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वाणिज्य एवं पर्ति मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय की मार्वजनिक सूचना सं . 90 

आईटीसी ( पीएन ) / 84- 85 दिनांक 12- 3-85 का परिशिष्ट । 
जापान की समवेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओईसी एफ ) दवारा 
प्रवाल किए गए संचार परियोजना (6 ) के लिए येन 6 . 0 मिलियम 
के यम क्रेडिट को अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में 

लाइसेंस शत । 


आयात च्यापार नियन्त्रण 


सार्वजनिक मचना म . 90 - 3Tईटी मी ( पी एन ) / 84- 85 

नई दिल्ली , 12 मार्च , 1985 


01- 1 सामान्य शर्ते : 


दिषर : - दूर गंचार परियोजना ( 6) के लिए जापान की विदेश 

आर्थिक सहयोग निधि ( ओ ई मी एE ) द्वारा विस्तारित 
5 . 43 बिलियन यन के ये डिट के लिए माल और 
महाओ के आगान के संबंध में लाइमे मिंग राते । 


फाइल सं . आई पी सी . 23 (12 )/ 84- 85: - मंचार परियोजना 
( 6) की अयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की 
विदेश- आर्थिक सहयोग निधि ( ओ ई मी एफ ) द्वारा विस्तारित 
5 43 बिलियर रोग के रोन क्रेडिट के अधीन आन लाइसेन्गों के 
निर्गमन को दियधित करने वाली शते जो प्रस्तत सार्वजनिक 
सचना के परिशिष्ट में दी गई है , जानकारी के लिए अधिचित 
की जाती है । 


___ 1 (1 ) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना 
की आयात आवश्यकताओं को वित्तदान करने के लिए जापान की 
विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओ ई मी एफ ) द्वारा प्रदान किया 
5 . 43 बिलिर न येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खला है । 
मदनाार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तएं 
__ और सेवाएं जापान और अनबंध - 1 की सूची में उदधत सभी देशों 

म आयान की जा सकती है । ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र 
मोत दश होग । 


____ 1 ( 2) डिट के अधील केवल उन्हीं मदों और उनी मल्य के 
किा लाइसेम जारी किए जा मकते हैं जिनके लिए महानिदे 
हालय , तकनीकी विकाम /पंजीगत माल ममिमि दवारा विशेष 
रूप से निकासी कर दी गई हो । इम रिट के अधीन जारी किए 


प्रकाश चन्द जैन , मत्य नियंत्रक , आयात -निर्याल 
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THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


गए आपात लाइमेंग ( गो ) यन का सम्रा 6 , 600 मिलियन ( नागर , 
नीमा -भाडा ) येन में अधिक नहीं होना माहिए । 
___ रान लाइमेम का कार में मलर , राजस्छ टिकार ( गीमा 
हल्क ) द्वारा अधिसचित विनिमय दर और आयात लाइसैग 
जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मख्य नियंत्रक , 
आरान -निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक मचना मं . 78 
आईटीगी (पीएन ) / 74 , दिनांक जम , 1974 के पैरा - 2 के 
अनमार आगात लाइमेम में संकोत्त दर पर निरित किण 
जाएगा , जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा -हल्क प्राधिकारी और 
विदशी गद्रा के प्राधिका यापारी आगात लाइमम ( मों ) में 
विनिदिष्ट मद्रा विनिमय दर र लाइसेंस , मूल्य के नाम 
डालेगे । लाइसेम पर एक शीर्ष र " जापानी येन ऋण मं . आई 
भुरीगी - 20 होग । थम और द्वितीय प्रत्यर के लिा लाइसेम 
म. एम जेमी कोड होगा । डी . जी . पी . एण्ड टी . को 
आयात लाइसे भेजस समय मखर नियंत्रक , आयात -निर्यात के 
अमें भी इसे दहगया जाएगा , जिनकी एक प्रति वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनभार ) को पष्ठांकित की जानी 
चाहिए ! 
___ 1 (3 ) लागत - मीमा - भाडा के आधार पर केवल डी . जी . पी . 
एण्ड टी . के नाम में लाइसेस जारी किया जा सकता है । 

1 (4 ) सी . जी . पी . एण्ड टी . की मुविधा पर निर्भर करते 
हए एक से अधिक आयात लाइमें क्रडिट के अधीन जारी किए 
जा सकते है । लेकिन , कला मल्ट गन 6 . 0 मिलियन ( लागत 
बीमा - भाड़ा ) यन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर 
पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 


ठेके के पर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार 
महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , जय . 
ई -1 अनुभाग को नहीं पहुच जाते है । यदि उप क्त पैरा 1 ( 8) 
में यथा उल्लिखित पवके आदेश चार महीनों के भमर बध कारणों 
में नहीं दिए जा मकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश , क्यों 
नही दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसे मधारी 
को रगत लाइमस को गम्बद्ध लाइमेम प्राधिकारी को प्रसुत 
कर दा कहिए । आदेश देने की अवधि में वधि के लिए ऐसे 

आवेदनों पर लाइसेग प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर 
विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और 
अवधि के लिए वद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन , यदि वृद्धि 
इस लाइसेम के जारी होने की चिथि से 8 महीनों से अधिक के 
लिए मागी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेस प्राधि 
कारियों द्वारा वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग) , नार्थ कलाक , नई दिल्ली को भेजे जाएगे जो कि ऐसी 
वविध के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार 
करेंग और अपना निर्णय लाइसम प्राधिकारियों को भेजेगं । जिस 
को ये लाइसमधारी को प्रेषित करेगे । लाइममधारी द्वारा लाइसेस 
प्राधिकारियों में केवल ऐगी द्धि प्रदान करने वाला एक पत्र 
स्तत करने पर ही प्राधिकत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी , 

राति लाइसेंग के अधीन किए गए ममरण ठेकों में बैंक गारटी 
साथ स्थापित करने के लिए प्राधिकार मग तल्य रुपया जमा 
करने आदि की स्वीकार की गविधाओं की अनुमति देगे । 


____ 1 ( 5 ) महानिदेशक , डाक एवं तार द्वारा आवेदन पत्र पर 
आयात लाइसस की वैधता में 12 गास की और अवधि के लिए 
बद्धि प्रदान की जाए । आगे और पदिध करने के लिए नया 
आरपट लाइसे जारी करने के लिए अनरोध , यदि कोई हो , 
आर्थिक कार्य विभाग (जापान अन भाग ) को भेजा जाना चाहिए । 
____ 1 ( 6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात , 
अति लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधियम सत्यापिन संलग्न माल 
और सेवाओं की भी तक प्रतिषित है । 


____ 1 (10) आणत लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर 
सभी भगतान अलग पर्ण कर देने चाहिए । माल पोल नदान 
पर अलग - अल र भगगनों की वर बस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद 
आधार पर प्रति पोल्दान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर रसान 
की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी मंझरक में भारतीय आगातक को 
किसी भी किम की ऋण माविका उपलब्ध करने की अनमति नही 
दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्न 
लिखित अगसार हास्या होनी चाहिए : 


" स्त्र की प्राप्ति के बाद . . . . . . . . . . . . . . . . महीने 
परन्त अधिक से अधिक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
के उन्म तक पर्ण किया जाना है । 


पोतलदान के लिए आमियारी तिथि निश्चित करने में इस बात का 

रखना चाहिए कि यह तिःि 31 -12- 88 के बाद की न हो । 


लड- 2 सम्भरण ठेवासम्झौता करते समय ध्यान में रखी 
भाने वाली विशेष माते 


2(1 ) टेके का जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मुल्य येन में ( यन की 
भिन्न के दिग) अरि न होग माहिए और इसमें तारतीय 
अभिकर्ता का कमीशन , रदि कोई हो तो लड शामिल नहीं होना 
चाहिए जो कि भारतीय रुपए म च काना चाहिए । 


____ 1 ( 7) विदेशी मद्रा के किसी भी परेषण की अनमति आयात 
लाइसेम के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमी 
शन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकला को भारतीय रुपये 
में किया जाना चाहिए । लेकिन , ऐसे भगतान लाइसेंस मल्य के 
ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेस पर ही प्रभारित किए 
जाएंगे । 

1 (8 ) पक्के आदेश अनुबंध -1 में उल्लिसित देशों में स्थित 
विदेशी मंभरकों को जहाज पर नि शुल्क के आधार पर दिए जाने 
पाहिएं और वे आयात लाइमेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों 
की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनभाग) को 
भेज दिए जाने चाहिए । गड़ा बीमा प्रभार का भगता : भारतीय 
रुपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों का अर्थ विदेशी 
मंभरको को भारतीर लाइसेम्धारी द्वारा दिए गए उन क्रय 
आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों 
मा भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत 
हस्ताक्षरित क्रय गंविदा हो । विदेशी मंभरकों के भारतीय अभि 
कर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पष्टिकरण 
आदेश स्वीकार्य नहीं है । 

1 ( 9) चार महीनों बी अवधि के भीतर ठेको की इस शर्त का 
तब तक अन पालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि 


भारतीय रुपए या किसी अन्य मद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी 
परिस्थिती में गिर कर नहीं होना चाहिए । कर आदेश और 
* रक द्वारा पष्टिकरण आदेश, केवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 


A 


2( 2 ) ओ ई सी एफ यन कोडिट (परियोजना महायता ) के 
अधीन माल और सेगओं की अधिप्राप्ति के लिए मुख्य निर्देश 
अनबंध- 2 में दिए गए हैं । लेकिन , यदि माल और सेवाओं के 
लिए औपचारिक खली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति 
दिया विधि अपनाने का विचार है जिमका भगतान ऋण की 
प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त 


. . - 


- . _ _ _ - 


- 


- -- - - - 


- - - 


[ भाग [ - - 11 

भारत का राजपत्र अाधारण 
: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
किया जाएगा और अधिप्राप्नि क्रियाविधि ( यों ) अनमोदन के अन मार ऐस उत्पाद का प्रति एकक का मूल्य, मदनार आधार 
लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित भेजे पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो :---- 
जाए । 

आयानित लागत बीमा भाडा मल्य + आयातक शल्क र 
माल और सेवाजो की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित मंभरक का जहाज पर नि : शुल्क मूल्य 
करने से पहले , बोलीदारो के सभी नोटिस और अनुदेशों की 
प्रतियां , बोली प्रपन , प्रस्तावित संविदा , विशिष्टिकरणों और 

खण्ड- 3 मभरण ठेका में समाविष्ट की जाने वाली शत 
ड्राईग्म और बोली से सम्बंधित सभी अन्य दस्तावेज पूर्व अनुमोदन 

3 ( 1 ) सभरण को में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से 
के लिए निधि को प्रस्तुत किए जाएंगे । 

समाविष्ट हाने चाहिए : 
सफल बोलीदार के लिए निर्णय का नोटिस जारी करने से 

( क ) ठक की व्यवस्था भारत सरकार और जापान को 
पहले , अधिनिर्णय के लिए बोलियो का विश्लेषण और प्रस्ताव 

विदशी आर्थिक सहयाग निधि ( ओईसी एफ ) के 
निधि को उसके अगमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । ओई 

बीच दर संचार परियोजना 6 के लिए यंन श्रेडिट 
सी एफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपय क्त दस्ताबेजे आवेदन 

म . ओ ई डी पी - 27 (परियोजना महाराना ) मे 
पत्र , दो प्रतियो म , आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को 

मंधित 11 सितम्बर , 1984 को हुए ऋण समझौते 
भेजे जाएं । 

के अन मगर होनी चाहिए और यह भारत सरकार 

और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनमोदन के 
2( 3 ) विदेशी संभरक का भगतात , उनके नाम में भारतीय 

अधीन होगा । 
बैंक , टोकियो द्वारा 1983 -84 के लिए ओ . ई . मी . एफ . येन 
ऋडिट ( परियोजना महागता ) सं . आई डी पी - 27 के अधीन खोले 

• ( ख ) सभर को को भुगतान , भारत सरकार और जापानी 
गए अपरिवर्तनीय माखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए । 

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओ ई मी एफ ) के 
जिमका रोरा नीचे खण्ड - 6 में दिया गया है । 

बीच यन क्रष्टि स . आई डी पी - 27 से सबधित 
2 (4 ) आरत लाइसंग के प्रति कंगल एक ही मन्दिा की जानी 

11 सितम्बर , 1984 को हुए ऋण मोतं के अन 
चाहिए । लेकिन , कछ विशोष मामलों में , एक में अधिक मंविदा 

र्गन बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वार जारी किए 
करने की अनुमति भी दी जा सकती है । जिसके लिए आयात 

जानं वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए 
लाइसे जारी होने की तिथि के नन्द ब द चित्त मंत्रालय , आर्थिक 

जाएंगे । 
कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 

( ग ) विदशी संभर क एसी सूचना और दस्तावेजों को 
2 ( 5) संझरक की पात्रता 

प्रस्तुत करने के लिए सहमत हांगा जो एक और 

भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ईमो एफ 
संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र सोत देशों 

बाग यन ऋण के अधीन अपेक्षित हो । 
में शामिल किए गए तथा पंजीकत किए गए पाय स्रोत देशों के 
राष्ट्रिकों द्वारा शामिन वैध व्यक्ति होंगे । 

( घ ) 2 ( 6 ) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र ( तीन 

प्रतियों में ) 
2 ( 6) माविदा म घोषणा 

3( 2 ) यदि किसी मामले में संभर क जापान में स्थित हो तो 
प्रत्यक गंविदा मं मंरक द्वारा माल एवं मंभरक की पात्रता 

मभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी 
और मंभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा 

सभरक भारतीय दूतावास , टाकियो के परामर्श पर पांस परि 
जोड़ी गाएगी : 

पहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के 

लिए छह भारतीय दूतावास , टोकियो का , शामिल माल को 
म , अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित 

मपर्दगी के कार्यक्रम में अवगत कगयेगा और पति लदान से 
किया जाने वाला माल , . . . . . . . . . . . . . . . (सम्बन्धित पन्न 
लोत देश का नाम ) में उत्पादित है । 

काम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय बतावास को सचना दगा जिससे 

कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में जहां भारतीय 
मैं , अधोहम्माक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी भायातक इच्छक हो , सूचना की इस अवधि को कम किया जा 
पूरी जानकारी और विश्वास के अनसार अपात्र स्रोत देशों से आया सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पासलदान के पश्चात् 
तित गनिम्नलिखित मत्र के अनुसार 30 प्रतिशत संकग है - ॐवर,कब्र और देते हुए तार में मृत भेजने के लिए महमर होना 
आरातित लागत बीमा डा मल्य + आयात का 

गहिए और उसको एक प्रति भारतीय दतावास , टोकियां को 
a 

. . 

x 100 भेजी जानी चाहिए । 
म भरक का जहाज पर निशल्क मूल्य 
और 

स. ण्ड -4 दिवेशी आर्थिक सहयोग विधि ( ओईसी एफ ) द्वारा ठेके 

की अनमोवन 
म , अधोहम्नाक्षरी , एदद्वारा मत्यापित करता हु कि . . . 
. . . . . . . . (पात्र स्रोत देश का नाम ) में . . . . . . . . . . ( कमनी 4 ( 1 ) लाइ संसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित 
का नाम ) समाविष्ट और एंजीकत हो चुकी है और पात्र मोत देशों अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदरी संभरका 
के राष्ट्रिको द्वारा निर्गठिन है । 

दानों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठके की चार प्रतिया जो विदेशी 

मर का द्वारा लिखित में पष्टि आदेश के साथ हो या 
2 ( 7 ) अपात्र मोत देशों में अनमंर आरात 

उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैद्य आयात लाइसेंस 
जिन वस्तनों में अपात्र मोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित की दो फोटो प्रतियों सहित , जापान अनुभाग , कार्य विभाग , वित्त 
है उसका दितदान किा जा सकता है बशन कि निम्नलिखित सूत्र । मत्रालय , नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 
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4 ( 2) उपयुक्त क्रियाविधि सभी ठको के लिए और ठेका 
की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य आशाधना के कारण संशोधनो 
या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी । 


4 ( 3) वित्त मत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) जापान अनभाग , 
पर संचार परियोजना ( 6 ) के लिए येन क्रेडिट सं . आई डी पी 
( 27 ) परियोजना सहायता के अन्तर्गत वित्तदान सहकारिता 
करने के लिए विदेशी आर्थिक निधि ( ओ ई सी एफ ) को मदिदा 
दस्तावेजो की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की 
व्यवस्था करेगा । 


संभरको को भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा जहाज "पर्यन्त 
नि : शल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ओईसी एफ 

द्वारा प्रतिपर्ति की तिथि के बीच के समय का ब्याज भारतीय बैंक 
उनके और भारत सरकार (वित्त मत्रालय ) के साथ 25 - 3 - 80 
को हए समझाते की शतों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी 
प्रति - पति भारतीय बतावास , टोकिया द्वारा की जाएगी । 
भारतीय दूतावास , जापान द्वारा ब्याज भुगतान पर किया गया 
रूई डाक एवं तार विभाग [ देखे सण्ड -6 ( 4) ] से प्राप्त किया 
जाएगा । 


खण्ड - 6 रुपया निक्षेप करने के लिए उमरदायित्व 


खण्ड - 5 विदशी सभरका को भुगतान - साख पत्र क्रियाविधि 

5 (1 ) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओ ई सी एफ ) से टेक 
के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मत्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग जापान अनुभाग द्वारा महानिदशक , डाक एवं तार और 
सहायता लेखा तथा लग्या परीक्षा नियत्रक , को उसकी सूचना । 
दी जाएगी । उसके बाद महानिदेशक डाक एवं तार को सहायता 
लखा एव लेखा परीक्षा नियत्रण (जिसे इसके बाद सी . ए . प . एण्ड 
ए . कहा गया है ) आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय य . सी . ओ . 
बैंक बिल्पिग , मंसद मार्ग , नई दिल्ली को अनबंध - 3 के रूप में 
सलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना 
चाहिए । सी . ए . ए . एण्ड ए . सबंधित विदशी संभरक के लिए 
संलग्न प्रपत्र - 4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करगा । जो संबद्ध 
विदेशी संगरक के नाम में वास्तविक अआयातो के लिए संलग्न 
अनबन्ध - 5 के रूप में या (सबाओ के लिए) अनबध - 6 के रूप म 
अपरिवर्तनीय गाख - खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोपियो 
शाखा को भेजा जाना चाहिए । प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी 
आर्थिक सहयोग निधि ( आईसी एफ) , भारतीय इतावास , 
टोकियां भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग , 
आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मत्रालय को भी पृष्ठकित की जाएगी । 


8 ( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियो संगत प्राधिकार पम के परि 
शिष्ट में सतित अनुसार महानिदशक डाक एव तार के प्राधिकर, 
बैंकर का परक्राम्य जहाजगनी दस्तावेज रिहा होने में पहले 
भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक , तास 
हजारी , दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिने आर कोने में को 
म . - 5130000009 का सकेत देते हुए रुप था फि कर दिया 
गया ह । विदेशी सभर को को किए गए येन भुगतान के समतल्य 
कपए सार्वजनिक सूचना स . 74- आईटी सी ( पी एन ) 174 , 
दिनाक 31 - 5 - 1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत 
सरकार के लेख में जमा किए जाने हैं । 


5 ( 2 ) प्राधिकारपत्र मिलने पर , भारतीय बैंक , टोकियो अन 
बंध- 5 ( बास्तविक आयातों के लिए लाग होता है ) या 6 ( सेवाओं 
के लिए लागू होता ह ) के अनुसार सबधित विदशी संभरको के 
नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी 
एक प्रति विदशी आर्थिक सहयोग निधि ( आईसी एप.) 
भारतीय व तावास , टोकियो भारत में आयातक के बैंक और 
सहायता लेखा एव परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 


सी , ए ए . एण्ड ए से प्राधिकार पत्र के आधार पर मारू पत्र 
खोलने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि सविदा संशाधन या अन्यथा 
के लिए आवश्यक समझ जाने वाले एसे सभी प्राधिकार पत्र / साख 
पत्रों के मशोधना पर स्वत : लाग होगी । 


विवंशी सभर क का किए गए येन भुगतान के समतुल्य पाए 
की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर 
भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर हागी 
जा सार्वजनिक सूचना स 109 - आईटी सी ( पी एन) । 74 , 
दिनाक 3 - 8- 74 और सं . 8 - आई टी सी ( पी एन ) / 76 , दिनाक 
17 - 1- 76 में निर्धारित तरीके के अगमार निश्चित की गई है 
जो मख्या-पियंत्रक , आयात -निर्यात की मार्वजनिक सूचनाओं क 
माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियत्रण परि 
पत्रा के माध्यम से सरकार द्वारा समय - समय पर घोषित की गई 
हो । इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी जब भी 
कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिमूचित कर दिया जाएगा । 
यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेवारी होगी 
कि दय धनराशि आयातका को आयात दस्तावेज सोपने से पहले 
सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । आयातक 
को भी यह सनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने 
ऋणदाताओं से दस्तावेजो की सपर्दगी लने से पहले सरकारी खाते 
म ठोक प्रकार से जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चित करने के 
लिए आयातक की जिम्मेवारी होगी कि दय धनराशि सरकारी खाते 
म ठीक प्रकार में तरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष 
परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की 
सपुर्दगी प्राप्त करते हैं । याद आयातक सरकार को देय धन 
राशि का माल की सपर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता सा 
आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र दना बन्द कर दिया जाए और 
मामले की रिपोर्ट मुख्य नियत्रक , आयात -निर्यात को दी जाय ताकि 
पसे आयातक को आगे और आयात लाइसेस जारी न किए जाए । 
जिम लखा शीर्ष में उपयुक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह " के 
डिपाजिटस एएछु बान्सिज - 843 मिविल डिपोजिट्स - उपो 
जिटम फार परजिज एटस्ट्रा एलोड ए डर ऋडिटम लोन सीमेन्ट 
नो फ्रोम दि गमेंट आफ जापान 5 . 43 बिलियन यनौ वट मं . 
आई डी पी - 27 फार दूर संचार परियोजना ( 6) होना चाहिए । लेकिन 
31 -5 -1974 की उपग क्त सार्वजनिक सूना में दिए गए व्याज 


5 ( 3) माल का पोतनदान करने के बाद विदेमी संरक अ ने 
बैंकरों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के 
लिए बैंक आफ इडिया टोकियों को प्रस्तुत करेगा (यदि दस्तावेज 
सही पाए गए तो बैंक आफ इडिया , टोकियो दस्तावेजो में उलिा 
खित धनराशि को विदशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम 
से रिहा करेगा और उसके बाद आयाता की लागत की धनराशि 
की प्रति पूर्ति विदशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा । 


5 ( 4 ) साख -पत्र को खोलने , रख -रखाव और परिचालन पर 
किए गए सभी स विदेशी संभरको या आयातक के लेख में 
जाएंगे और इसलिए आई सी एफ से उनका भुगतान नहीं किया 
जाएगा । 


- - 


- - 


[ भाग [- - 1] 

भारत का गमपन्न : अमाधारण 
- - - - - -- -- - - = = - = = 
प्रभारों की गणना और निक्षेप संबंधी व्यवस्थाए लाग नहीं होगी , निर्धारित तरीके से की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी के नाम में 
क्या कि केन्द्रीय सरकार के विभागों के आयातों के संबंध में व्याज जमा करा दिया जाएगा । विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली , सी . ए . 
प्रभार वसल नही लिए जाते हो । 

ए . एण्ड ए . इन प्रयोजनों के लिए उपयक्त परामर्श जारी 


खण्ड - 7 विविध व्यवस्थाए 


7 ( 1 ) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट 


6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनीश या तो भारतीय रिजर्व 
बैंक , नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया , तीस हजारी , 
दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर काने में कोड सं . 
5130000009 का संकेत दस हाए सरकार की साख म सार्व 
जनिक सूचना सं . 184 - आई टी सी ( पी एन ) / 68 , दिनांक 
30 - 8 -1968 , सं . 233 - आई टी सी ( पी एन ) /74 , दिनाक 
24 - 10 -68, सं . 132 आई टी सी ( पी एन) / 71 , दिनांक 
5 -10- 71 , सं . 74- आईटी सी (पी एन ) /74 , दिनांक 
31 - 5 - 74 और सं . 103- आईटी सी ( पी एन ) /76 , दिनांक 
12- 10 - 76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए । 


आयातक का पातलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान 
और शेष धनराशि के बार में माख -पत्र खोलने के बाद एक मासिक 
रिपोर्ट सहायता लेरू एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय , यु . सी . ओ . बैंक बिल्डिग , संसद 
मार्ग , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 

7 ( 2 ) मभरका का विशेष सत के बारे में आपसचित 
करना । 


लाईरस धारी के आयात लाइ मंस में दिए गए किसी उन 
विशेष उपबंधा से मभरक को अवगत कग दना चाहिए जो माल 
कं लाने में सभर क पर प्रभाव डालती हो । 


6 ( 3 ) भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग 
द्वारा एसी माग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध 
भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह उतिरिक्त धन 
गाश मेवा खयों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( आर्थिक 
कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमा का 
भरते समय आयातकों / उनके बकरों को इस बात का मनिश्चय 
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं . 132 - आई टी सी 
( पी एन ) / 71 , दिनांक 5 - 10 -1971 के पैरा - 2 में निर्धारित 
सूचना चालान के कालम " धन परेषक और प्राधिकारी ( यदि कोई 
हो के पर्ण व्यौरे) में निरागवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । 
खजाना चालान में निम्नलिखित व्यगैरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत 
करने चाहिए : 


7 ( 3) विवाद 
रह समझ लेना चाहिए कि लाइसेसभारी और मंभरको के बीच 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदागिन्द 
नहीं लेगी । भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा किए गए भगतान से 
पहले मभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शत अनबंध- 3 में 
भगतान की शर्त के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लनी 
चाहिए । संविदा की शतों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यव 
म्याए शामिल होनी चाहिए । 


( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनाक 


( ख ) यन मद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई 

· गई परिवर्तन को दर के साथ निक्षेप किए जाने 


7( 4 ) भविष्र उनदेश 


आयात लाइसेस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी 
मामलं या मभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के 
मासंग को इट गमझौते (परियोजना महायता) सं . आई डी पी 
27 कंजचीन सभी आभागं को विदशी आर्थिक निगम निधि , 
जापान ( जो . ई . मी . एफ . ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत 
सरकार द्वारा ममय - मय दर गरी किए गए निदेशो , अनदेशों 
ग आदेशों का लाईसे नारी को हरम पालन करना होगा । 


___ 7( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 


उपक्स छो में निर्धारित की गईशता के अतिक्रमण या 
उल्लंघन करने पर आयात -निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन 
उचित कारवाई की जाएगी । 


(ग ) विदश सभर क का भुगतान करने की तिथि 
उसके पश्चात मी . ए . ए . एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र 
का संदर्भ दते हए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को 
मंलग्न करते हप खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य 
दते ह ए पंजीकृत डाक द्वारा सी . ए . ए . एण्ड ए . का भेजा जाना 
चाहिए । 
टिप्पणी . .ारत में आयातक के बैंक को रह गनिश्चिय करना 

चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टाकिया 
की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पांतलदान 
दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिना के भीतर निर 
बाट सए से किया जाना चाहिए और यह कि इसके 
तत्काल माद मी . ए . ए . एण्ड ए वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) नई दिल्लो को सूचित कर 

दिया जाएगा । 
614 ) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइ स स की मद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति पर कपया निकपा की धनराशि का पृष्ठां 
कन करना चाहिए और अर्पोक्षस एस प्रपत्र भारतीय रिजर्व 
बैंक बंबई का भेजना चाहिए । 

भारतीय दूतावाम , टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया , किया 
को दिए गए गाज प्रभार आदि के अनमार ही येन भगतान के तुल्य 
रुपए की गणना की उपयुक्त खण्ड 6 की कडिका 6 ( 1 ) में 


7( 6) अनुबधो की सूची 
- 1 . अनुदध - 1 पात्र स्रोत देशों की सूची 

2 . अनुबंध- 2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन 
3 . अगसंध -3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अन्रोध 
4 . अनवध - 4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 
5 . अनुबंध -5 साख पत्र का प्रपत्र ( वास्तविक आयातो के लिए 

लाग ) । 
6 . अनुबंध - 6 साख -पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लाग ) 
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उनबंध- 1 


पत्र लोत देशों की सूची 


रोडेशिया 
माओ टोम और प्रिन्सइप 
मियरा लिओन 
स्वाजीलैण्ड 
युगान्डा 
जाइरे गणतंक 


( क ) विकागशील देश तथा उनके क्षेत्र 


( क - 1 ) विदेशी आर्थिक महयोग से भिन्न विकासशील देश 
1 अफ्रीका , उत्तरी महारा 
मिश्र 
मोरोको 
तनीशिया 


3 . अमेरिका , उत्तरी और केन्द्रीय 

बहमम 
बरमडा 
डोमिनिकन गणतंत्र 
ग्वाटेमाला 
जमका 
नीदर लण्ड अन्टिलोज 
सेन्ट पिट रो और निकलान 
बारबाडोज 
कोस्टारिका 
एल सालबाहोर 


2 . अफ्रीका , दक्षिणी महारा 

अंगोला 
कमेरन 
घाद 
मा गिनि (1 ) 
हाना 
कीनिया 
मालागासी गणतन्त्र 
मारितोनिया , मारीशम 
पर्दगानी 
रवान्डा 
सेनेगल से 
सोमालिया 
टेरी आफर्म और इम्माम 
तजानिया गणतंत्र संघ 
जानिया 
कोत्मवाना 
केप उडी द्वीप समूह 
कमोरो द्वीप समूह 
इथोपिया 
गिनी 
लमोथो 
मालाबी 
मम्बिक 
रियनियम 
सेट हेलिना और 
डेप (2 ) 
सचिलिज 
सडान 


माटिनिक 
निकारगया 
ट्रिनीडाट और टोवागो , 
बलाइज 
ययात्रा 
गकाडे लोप 
होन्डम 
मक्सिको 


वेस्ट इण्डीज ( शारा ) - एन आई ई 
( क ) गह -मंबंव राउर (1 ) 
( ग ) आश्रित ( 2) 
( 1) पहले स्पनी गिनी का प्रदेश , फरोन्डा पो पवीप सहित 
( 2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : 

असन्शन , ट्रिस्तन्डा इन एसोसियल्स , नाइटिन्गल , 


गा 


( 3) मुख्य द्वीप समूह , अरूबा , बोनाइरे , क्यूराकोओ , 

माहा , मेन्ट यूस्टासिट सेन्ट मारटिन ( दक्षिण भाग ) 


टोगो 


अपर वोल्टा 
बरण्डी 
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र 
कांगो , दाहोम का गणतत्र 
जाम्बिया 
आइवरी कोस्ट 
नाइवीरिया 


4 दक्षिणी अमेरिका 
अर्जेन्टीना 
चिली 
फ्रांसिमी गयाना 
पोरू 
बोलिधिया 
कोलम्बिया 
गयाना 
मूरिनाम 
ब्राजील 


माली 


नाइजर 


[ भाग I ---- खंड ] 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 
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पाल्क लण्ड द्वीप समूह 
पराग्वे. 
उरूग्वे 


नारस 
निय 
गोलोमन द्वीप समूह ( बा ) , टोगा 
पश्चिमी मामोआ 
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप 
न्य कलेन्डोनिया 
पोलिपिक बी . ममह 
( मय क्त राज्य ) ( 6) 


5 मध्य -पूर्वी एशिया 

बहरीन 
लेस्नान 
यनाइटिष्ट अरब अमिरात , 
इजराइल 
भोमन 
यमर, अरब गणतंत्र 
जोन 
Frfआई ऊ र गणतंत्र 
र. न जनवादी का 
डी आर . ( 4) 


9 सरोग 
माइप्रस 
माल्टा 
यगोस्लाविया 
जिब्राल्टर 


स्पेन 


ग्रीक 


तको 


(1 ) मख्य द्वीप एन्टिगवा , डोमिनिका , ग्रेनेडा , सेन्ट किट्स 

( सेन्ट क्रिस्टोफो ) नेविम - अगइना , मेन्ट पसिया और 
सेन्ट वि . सेन्ट । 


6 दक्षिण एशिया 

अफगानिस्तान 
नर्मा 
नेपाल 
बगला देश 
भारत 
पाकिस्तान 
मटान 
मार द्वीप 
श्री लफा 


( 2 ) मन आइलण्ड , मोन्तसरत , मेमान , सकी और काइ 

कोस और लिटिश बरणिः द्वीप समूह । 


(3) अजमन , दुबई , फाइरत , र म अल मेमाह , शाह 

और उम अल क्थेवेन । 


( 4 ) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित । 


( 5) मोसायटी आई लैं उम् ममह ( ताहिवी महित ) को शामिल 

करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह , दुआमोट , जाम्बियर 
एप और माकसम द्वीप समूह । 


( 6 ) पमिपिक द्वीप समूह का दम्ट प्रदेश , कारोलोन द्वीप 

ममह , मार्शल द्वीप समूह और मरिना द्वीप समूह 
• ( गाम को छोड़कर ) । 


7 . सदूर पूर्वी एशिया 

सनी 
कोरिया गणतंत्र 
मालेबोशिया 
नाइवान 
वियतनाम गणतंत्र 
हागकांग 
लाओस 
फिलिपाइन 
थाइलैण्ड 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 
खमेर गणतन 
मकाओ 
सिंगापर 
तिमोर 


के सदस्य या सहयोगी देश 


( क ) 2- ओ . पी . ई . सी 
अल्जीरिया 
गबोन 
बेन्ज इला 


कर्वत 


8 . ओपिनिया 
कोक द्वीप समूह 
प्रामिनी पोलिनेशिया (5) , 
F हेरिरि ( दि , और फ्र ) 
पक्षा गा गिनी 

लिम और फतना 
फिजी 


आफ -मानी 
नोलिविया 
नाइजीरिया 
ईरान 
कतर 
इन्डोनेशिया 
लोनियाई अरव र पतंत्र 
इक्वेडोर 
ईराक 
सऊदी अरब 
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अनुबन्ध - 2 
ओ . ई . मी . एफ . द्वारा व्यवस्थित परियोजना 
ऋण के अधीन माल और सेवाए अधिप्राप्ति 

करने के लिए मटर मार्ग दर्शन 


1 . विज्ञापन 

औपचारिक एली अंतर्राट्रीय निविदा के अधीन सभी मधि 
दाए दोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में मान्य धार के 
लिए कम से कम एक ममाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए । 
विज्ञापन के लिए पोली आरित करने की प्रतियां पात्र श्रोत 
दशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी नुरन्त प्रेषित की गनी 
चाहिये । 


2 . बोली के दरतावेज और संविदाए 


2 . 1 बोली प्राण्ड और गारटिया 


बोली बाण्ड या बोली की गारटियां साधारण आवश्यकताए 
है लेकिन , इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित 
बोलीकार हतोत्साह हो जाए । बोली खलने के पश्चात जैसे ही 
संभव हो गोली बाण्ड अथवा गारटियां असफल बोलीकारो को 
रिहा कर देनी चाहिए । 


(1 ) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र 

श्रोत देशों के राष्ट्रिको वारा रखा जाएगा । 
( 2) पूर्ण - कालिक निदेशको बहुमत पात्र श्रोत के राष्ट्रिकों 

का होगा । 
( 3) पंगे न्यायिक व्यक्तियों का पंजीकरण पात्र श्रोत 

देशों में होगा । 
3 . 1 संविदा की कीमत 
( क ) संविदा कीमत जापान यन में दर्शाई जानी काहिए 

बए कि सविदा कीमत का यह भाग जो ठेमंदार 
ऋणी के देश में खर्च करेग , ऋणी की मद्रा में 

दर्शाया जाना चाहिए । 
( ख ) माल्य समंजन कंडिकाए 
बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि 

पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा 
बोली की कीमतों में वृद्धि म्वीकार्य है । 
र दि संविदा के प्रमख लागत अवयवों अर्थात श्रम और 
महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता 
है तो मंविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था 
होनी चाहिए । कोमतों के समंजन के लिए विशिष्ट 
मात्र बोली दनायेजों में माफ - साफ परिभाषित होना 

चाहिए । 
माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन - 

की उच्च तम निधारित सीमा को भी शागिल किया 
जाना बीहए लेकिग मिलि कायों में लिए मंवि 
दाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को 

प्राय : शामिल नहीं किया जाग चाहिए । 
एक वर्ष के अन्दर सपद किए जाने वाले माल के लिए 

मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राय ; नहीं की जानी 

चाहिए । 
मार्ग निर्देशन विन्दु उन विभिन्न उपबन्धों के परिचय का 

आभास नहीं कराती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य 
समंजित किया जा सके । 


2 2 मंविदा की शर्ते 

मायदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्ही परि 
वर्तनों में दी गई मंचिदा की शतों में आयातक और ठेकेदार या 

भरक के अधिकार और दायित्व और आयातक द्वारा कोई इन्जी 
नियर निगक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार 
पष्टीकरण रूप से परिभाषित होने चाहिए । मंविदा की परम्परा 
गत सामान्य शन , जिनमें कुछ का उल्लेख इन निदेशन बिन्दुओं 
म किया गया है , के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और मिथात 
के लिए उपयुक्त विशेष शतों को भी शामिल करना चाहिए । 


2 , 3 मंविदाओं की किस्म और आकार 


विवाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेधित 
मदो के रण एक मश्त कीमत के या मंविधा के विभिन्न भागों के 
निए दोगों क समन्वय के आधार पर प्रदान किए जाने ठाले माल 
या सेगओं के स्वरूप के अगमार की जा सकती है और बोली 
लगाने वाले दस्तावेजों में पनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट 
व्याख्या होनी चाहिए । 


वास्तविक मूल्य की प्रतिपति पर मुख्यत : रित विदाए 
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्टीकार्य 
नहीं है । 


इजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उमी पार्टी द्वारा 
प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्न की मंविदाएं ) यदि 
ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करे तो 
वे स्वीकार्य है । 


( ग ) बीमा 
माफल बोलीदार द्वारा दी जाने वाली तीमे की किस्तों का 

बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए । 
3 . : दोनों पार्टियों द्वारा विदित हस्ताक्षरित मंदिवा या 
विदेशी मंभरको द्वारा लिखित रूप में पुष्टि करण आदेश से 
आथिक कर आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक 
दो दिया गया है , या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्थी 
कार्य हैं । 

3 , 3 प्रत्येक मंविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित 
विवरण जोडा जागा : - " मैं ( हम ) एतद्वारा यह उल्लेख करते 
है कि मेरी ( हमारी) कम्पनी पात्र गंभरक है क्योंकि शेयरो 
छा - - - प्रन्शिन ( % ) - - - - (पात्र श्रोन देश ) के 
राष्टिको द्वारा रखा गया है , और - - - --- - ---प्रतिशत ( C ) 
निदेशक --- - - - - - ( पात्र श्रोत देश ) के राष्ट्रिक है और मेरी 
( हमारी) अपनी कम्पनी -- ------- - (पात्र श्रोत देश ) में पंजीकृत 
कराई गई है । 


2 . 4 पात्र संभरक 


वे निर्यातक था मंगरक जिनके माल एवं सेवाओं का विसदान 
ऋण की २०म में में किया जाना है । जिसे इसके बाद पात्र 

भरक कहा गया है ) , पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और 
निम्नलिसित शतों को परा करेंगे : 
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4 . 1 मानदण्ड - यदि उन राष्ट्रिक मापदण्डो का उल्लेख किया 
जाता है जिसने अनमार ही उपकरण माल है तो विशिष्टिकरण 
में रह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या 
अन्य स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली 
पण स्तुओं जो मापदण्डो की कोटि के बराबर र इससे अधिक 
मापदण्ड का सुनिश्चय करती है , उन्हीं भी स्वीकार कर लिया 
जाएगा । 


7 . झगड़ो का निपटान : - झगड़ों के निपटान से संबंधित 
व्यवस्थाए सन्दिा की तो में शामिल की जानी चाहिए । यह 
बाछनीय है कि व्यवस्थाए- अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए 
गए समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों पर या अन्य 
ऐमी व्यवस्थाए जो भारतीय आयातक और विदेशी मभरक दोनो 
को स्वीकार्य हो , पर आधारित होनी चाहिए । 


8 . भाषा की व्याख्या : - बोली वस्तावेज अंग्रेजी में सैयार किए 
जाने चाहिए, । यदि गोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में 
लाई जाए तो ऐसे दम्मावेजों में साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए । 
और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख 


4 . 2 ग्राण्ड नामों का प्रयोग : - यदि विशेष प्रकार के फालत 
गजों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है 
कि दछ रूम आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो 
विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए 
और उन्हों एक केवल ब्राण्ड नाम , सची संख्या और विशेष बिनि 
माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए । बाद वाले 
मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यवस्तुओं के 
प्रस्ताबा की अनुमति बनी चाहिए । जिनकी विशेषता मिलती 
जलती है और कम से कम उन विशिष्टिकत के बगबर निष्पा - 
वन और गण उनमें हो । 


9 . बोली बोलना , मुल्यांकन और ठेका देना 
0 . 1 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तत करने के बीच का 
समय : - बोली तैयार करने के लिए अमित समय अधिकतर 
संधिवा की महत्वता और पचिदगी पर निर्भर करेगा । साधारणत : 
अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी 
जानी चाहिए । किन्त अमित समय प्रत्येक परियोजना से संबं 
धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए । 


4 . 3 गारटी निष्पादन बांड और रोकी रखी गई धनराशि : 
नागरिक कार्य के लिए बोली वस्तावेज में गारंटी के लिए कछ 
जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न 
हो जाए तब तक काम जारी रहगे । यह जमानत या तो नंक 
गारटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती ह , 
इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न 
भिन्न होगी , लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में 
ऋणों की गरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 


9 . 2 बोली बोलने की क्रिया विधि : -- बोलियों की अन्तिम 
पान्ती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि , मम्य और स्थान 
को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां 
निर्धारित समय पर पले आम खोलनी चाहिए । इस समय के बाद 
प्राप्त हई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए यदि उन्होने 
अन रो - किया है या उन्हे अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का 
दाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों 
की कल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उमको रिका 
कर लेना चाहिए । 


उति जगानती अवधि को पूरा करने के लिए संविधा को पर्ण 
होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी 

गहिए । गारटी या अपेक्षित बांड की राशि में बोली दस्ता 
वेजो में निरूपित किया जाना चाहिए । 

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह 
वांछनीय होगा कि बैंक गारन्टी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी 
निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि केही कल भुगतान 
का प्रतिशत माना जाए । रोकी गई धनराशि को कल भुगतान की 
दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तो बोली घस्सा 
वेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए । लोकन , यदि बैंक गारंटी 
अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए । 
हो होना चाहिए । 

5 . चकाई जाने वाली क्षति : - ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने 
या गपर्दगी में देर होने के कारण फालत खर्चा, राजस्व की हानि 
या अन्य लाभो में नकसान होता ह तो बाली दस्तावेजो में 
चकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होने 
चाहिए । ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा 
उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जन 
कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो 
ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए । 


8 . 3 बोलियों का सष्टीकरण या उग में परिवर्तन : - बोली 
खलने के पश्चात किमी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में 
परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टी 
करणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर 
कोई प्रभाव न पड़ । आयातक किसी भी बोली बोलने ४ाले से 
अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए यह कह सकता है 
लेकिन बोलीकार को उसकी बोली से सारांश एवं मूल्य परिवर्तन 
के विषय में नही कहना चाहिए । 


9 . 4 गप्त रखी जाने वाली क्रिया विधि : - कानन द्वारा यथा 
अपेक्षित को छोड़कर बोली खेलने के बाद बोली से संबंधित निरी 
क्षण , स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित मिफा 
रिशों के बारे में भी उम व्यक्ति को जो इन क्रिया -निधियों से 

औपचारिक म्प से संबंधित नही है , हम तक नहीं बताया जाना 
साहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निणर 
को घोषित नहीं कर दिया जाता है । 


6 . बाध्यकारी परिस्थिति : - बोली पस्तावेजों में शामिल की 
गई संविदा की शतों में जब उचित हो तो इसे अनबंधित करते 
हए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत 
पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एफ 
चूक नही माना जाएगा यदि एसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स 
मज्यार) के फलस्वरूप हाई है संविधा की शतों में इसकी 
परिभाषा दी जानी है । 
1692 GI/ 84 -- 2 


9 . 5 बोलियों की जाच गोलियों के खलने के बाद इसका 
मनिय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिवर्तन में 
विषय संबंधी गलती तो नही लिख दी गई है , क्या बोली दस्तावेज 
विल्कुल बोलियों के अनुसार है , क्या वोलियां जमान्तों की ए 
वस्था पर रखी गई हैं , नोली दस्तावेज विधिन्त हसाक्षरित है। 
और क्या बोलियां सामान्यत : या अन्यथा रूप से सही है , यदि 
बोलियां मर रूप से विशिष्टिकरण के उनसार नही है या उनम 
अस्वीकत शर्ते हैं या अन्यथा रूप से बोली मंबंधी दस्तावेजों के 
अनगार नही है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए । 
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इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियो के 
मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए । 


. 0 . 0 संविदा का निर्णय : --- संविदा का निर्णय उस बोलीकार के 
लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकृित गोली 
पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के 
उचित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार के लिए यह 
आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप 
में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या अपनी 
बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले । 


9 . 6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं : - पूर्व योग्यताओं की उन 
पस्थिति में आगतक को चाहिए कि वह इस बात व्य मुनिश्चिय 
करे कि इस बोलीकार के पास सम्बद्ध संपदा को प्रभावी रूप से 
चलाने के लिए क्षमता ह और धन ह जिसकी बोली का कम से 
कम मुल्यांकन किया गया है । यदि बोलीकार उन योग्यताओं को 
पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना 
चाहिए । 


अमबंध 


माधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सेवा में , 


9 . 7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान : बोलियों का 
मुल्यांकन बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शतों के 
अनुमार होना चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली 
की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों से निर्माण कार्य के पूर्ण 
होने का समय , उाकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू 
पजों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की 
विश्वनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए । जहा तक 
संभव हो ये बात बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकत मानदण्ड के 
अनसार रुपये पैसे की शतों में व्यक्त की जानी चाहिए यदि कोई 
हो तो बोली में शामिल की गई सजित कीमत के लिए वृद्धि की 
धनराशि विचार में नही ली जानी चाहिए । 


सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग , 
य . सौ . ओ . बैंक बिल्डिग , प्रथम मंजिल , 
पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 , 


विषय : - यन क्रेडिट ओ ई सी एफ ऋण करार सं . . . . . . . . . . 

के अंतर्गत जापान से . . . . . . . . . . का आयात । 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित यन क्रेडिट ओ ई मी एफ ऋण करार सं . . . . 


:: 


के अधीन . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . के 


प्रत्यक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनम मूल्य आंका जाता 
है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और 
सभी बोलियों की तुलना ऋणो द्वारा चुकाई गई एक ही मद्रा में 
मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में 
भी होना चाहिए । ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय 
की दर सरकारी श्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरो पर होनी 
चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मद्रा के मूल्य में कोई 
परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खलने के दिन उसी 
प्रकार के भगतानों पर लाग होनी चाहिए । ऐसे मामलों में सफल । 
बोलीकार के निर्णय को अधिसूषित करते समय विनिमय की दर 
उपयोग में लाई जानी चाहिए । 


: 


(बैंक का नाम ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • जो 
कि वही होना चाहिए जो नीचे ( क ) में सम्बद्ध ममद्रपार संभरक 
के नाम में साख पत्र खोलने के लिए किया गया है , को प्राधिकार 
पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत 
करते हैं . : 


9 . 8 मोलियों को अस्वीकृत करना : - बोली दस्तावेजों में 
सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को 
अस्वीकृत कर सकते है । लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं 
करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के 
प्रयोजनार्थ उमी विशिष्टिकरण पर नई बोलिगं आमंत्रित नही 
की जानी चाहिए । वह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यून 
तम मुल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनमानित कीमत 
से अधिक हो जाती है । सभी बोलियों को अस्वीकार करने 
के लिए भी तब औचित्य देने चाहिए जहाँ ( क ) बोलियां , 
बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार न हो ग ( ख ) बहुत कम प्रति 
योगिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है 
तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उस कारणों की 
पनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशि 
ष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर ( या 
पोलिगों के लिए मूल जामंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की 
धनराशि पर ) या दोनों पर विचार करें । विशेष परिस्थितियों में 
निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त 
करने के लिए किमी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीदार या 
गेलीदारों के साथ सौदा कर सकता है । 


( क ) भारतीय आयातक का नाम और पता 
( ख ) आयात लाइसेस की संख्या , दिनांक और मूल्य और 

वह तारीख जिस तक बंध है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . . . . . . . . . . . . क्या वह सीधे 

क्रय या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर 
आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो 
तो , कारण सहित यह उल्लेख होना चाहिए कि क्या 
संन्दिा का निर्णय उपयक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव 

के आधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( ङ ) माल का उद्गम वेश 
( च) यदि कोई हो तो , पात्र से , इतर स्रोत देशों से आया 

तित संघटको का प्रतिशत । 
( छ) संविदा का कुल लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में ) 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में देय भारतीय एजेन्ट 

के कमीशन की धनराशि ( यन में ) 


[ भाग I --- 


] ] 


भारत का राज पत असाधारण 
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( झ ) समद्रपार संभरक को देय वास्तविक लागत एवं भाड़ा 

मुल्य ( यन में ) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा 
, गया है । 


( त्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत 
करते है : 


( अ ) समपार के संभरको के साथ की गई संविदा की संख्या 

एवं दिनांक । 
(ट ) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता 
( ठ ) वे भगतान शर्ते और संभावित तिथियां जिनके संविदा 

के अंतर्गत भुगतान देय होगे । 
( ड) सपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि । 
( ढ ) बैंक आफ इण्डिया , टोकियो को भुगतान करते समय 

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्यक सेट की 

संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ) 
( ण) पोतलवान अनदेश ( हाहनान्तरण /पार्टीपमेट की अन् - 

मति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ) 


( त ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता 


( थ ) क्या उसी लाइसेस के अंतर्गत संविदा ( मंन्दिाए ) कर 

दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित 
कर दी गई है , यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की 
संख्या , दिनांक और मल्य और वित्त मंत्रालय का 
वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ . ई . सी . एफ . को 
इसे अधिसूचित किया गया है । 


( ) भारतीय आयातक का नाम और पता 
( ख ) आयात लाइसेस की संख्या , दिनांक और मुल्य और 

वह तारीख बिस तक । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . .. .. . . . . . . . . क्या वह सीधे 

क्रय या अपगरिक खले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर 
आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो 
। तो , कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या 
संविदा का निर्णय उप युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव 

के आधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( 1) माल का उद्गम देश 
( च) यदि कोई हो तो , पात्र से , इतर स्रोत देशों से आया 

तित संघटको का प्रतिशत । 
( छ) संविदा का कुल बहाज पर निःशुल्क मूल्य ( यन में ) 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धन 

राशि ( यन में ) 
( झ ) वास्तविक जहाज पर निशल्क मूल्य ( येन में ) जिसके 

लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है । 
( अ ) समद्रपार के संभरक के साथ की गई संविदा की संख्या 

एवं दिनांक 
( ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता 

( 1) राष्ट्रीकता 
( 2) पात्र स्रोत देशों के राष्टिको द्वारा लिए गए 

शेयरो का प्रतिशत 
( 3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिक्ता और / ग संभरक का 

निवास स्थान । 
( 4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों 

के राष्ट्रिक है । 
( ठ ) वे भगतान शतों और संभावित तिथि जिनको 

संविदा के अंतर्गत भगतान देय होगे । 
(3) सपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि । 
( ढ ) बैंक आफ इण्डिया , टोकियो को भुगतान करते समय 

प्रस्तप्त किए जाने वाले वस्तावेज (प्रत्यक सेट की 
संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ) 


( द ) क्या साख - पत्र के संचालन और रख - रखाव के लिए 

क आफ इडिया , टोकियों को देय बैंक खर्च 
आयातको / या संभरको द्वारा वहन किए जाने है । 


अनबंध 3 


प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र 


संख्या . . . . . . . . . . 


दिनांक . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग , 
य . सी . ओ . बैक बिल्लिग , प्रथम मंजिल , 
पार्लियामेट स्ट्रीट , नई दिल्ली -110001 . 


विषय : - येन क्रेडिट सं . . . . . . ( परियोजना सहायता ) . . . . . . 

के अन्तर्गत जापान से . . . . . . . . . . . . का आयत । 


( ण ) पोतलदान अनदेश ( वाहनान्तरण / पार्टीश्पमेट की अन 

मति दी गई है या नही निर्दिष्ट कीजिए) 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित येन डिट सं . . . . . . ( परियोजना सहायता ) 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
के अधीन . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . के 
आगात के संबंध में • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 
( बक का नाम ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जो 
कि वही होना चाहिए जो नीचे ( ढ ) में मम्बन समद्रपार संभरक 
के नाम में सास पत्र खोलने के लिए किया गया है , को प्राधिकार 


(E ) भारत में अायातक के बैंक का नाम और पता 
( थ ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा ( संविदाए ) कर 

की गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित 
कर दी गई है , यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की 
संख्या , दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का 
वह गंवर्भ जिम्के अंतर्गत ओ . ई . सौ . एफ , को 
इसे अभिनित किया गया है । 
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( घ) क्या साख -पत्र के संचालन और रख - रखाव के लिए 

बैंक आफ इडिया - टोकियो को देय बैंक ख 

आयातकों / या संभरको द्वारा वहन किए जाने हैं । 
( अ ) आयातक द्वारा बचनबसता : 

" हम एतबद्वारा सरकार द्वारानिरित तरीके से 
और दर से विदेशी मभरक को किए गए भुगतान के 
समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का 
बचन देते हैं । प्रत्येक निक्षेप माल ( आयातित 
सामग्री) की सुगबगी मापने से पूर्व तत्काल ही धन 
राशियां जमा कराई जाएगी । बिदेशी राष्ट्रीयता 
वालों की सेवाओं के लिए भगसानों के मामले में , 
दिए गए ज्यों ही मिदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीपक 
हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और मंभरकों 
को भुगतान कर दिया जाए , त्योंही धनराशियां जमा 
करा दी जाएं । 


सर्च जिसमें साखपत्र खोलने , रख -रखाव करने और मालपत्रों 
को जारी रखने के लिए खाँ भी शामिल है क्योंकि ये भी पर 
क्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो , 
विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी विदेशी संभरक को ही 
देने पड़ग और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं 
किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त 
किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का 
दावा ओ . ई . सी . एफ . में नहीं किया जा सकता । 


जैसे ही आपके द्वारा कोई भगतान किया जाता है और उसकी 
प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित 
प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए । 


यह प्राधिकार पत्र समद्रपार संभरकी के नाम में साखपत्र 
खोलने के लिए है इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस 
प्राधिकरण के मददे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख -पत्र 
में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा । 


अनबन्ध 


यह प्राधिकार पत्र . . . . . . . . . . . . तक वभ रहेगा । 


प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 


भवदीय 


संख्या 


एफ 


लेखा अधिकारी 


भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 


प्रति निम्नलिखित को प्रषित : - - 


___ 1 . आयातक . . . . . . . . . . . . को उनके पत्र सं . . . . . . . . 

दिनांक के . . . . . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में । 


नई दिल्ली , दिनांक . . . . . . . . 


सेवा में , 
बैंक आफ इण्डिया , 

टोकियो पाखा , 

टोकियो (जापान ) 
विषय : - यन क्रेडिट (परियोजना सहायता ) ऋण करार 

सं . . . . . . . . . . . . . के अधीन आयात साख - पत्र 

खोलने के लिए शधिकार पत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय , 

आपके बैंक के साथ 25- 3 - 1980 को किए गए समझौते की 
पातों के अनुसार आपको एतदद्वारा यथा संलग्न व्योरे के अनसार 
रावं श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम 
में . . . . . . . . . . . . . . येन धनराशि के लिए अपरि 
वर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किगा जाता है । 

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक 
के बैंक , ओ . ई . सी . एफ . भारतीय दूतावास , टोकियो और हमें 
पृष्ठांकित की जाए । 


उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की 
बिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने 
बंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध 
करें । अपवाद परिस्थितियों के रूप में यदि # ल की डिलीवरी 
सीधे ही सीमा - शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मुल पोतलदान 
दस्तावेज भजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है , तो डिलीवरी लेने 
से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए । विदेशी राष्ट्रीयता वालों 
द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध 
सीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाएं , निक्षेप कर दिए जाएं । 
निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शप्तो में 
उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाए । 


2 . आयातक के बैंकर . . . . . . . । उनसे निवेदन किया 
जाता कि बैंक आफ इंडिया , टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त 
करने पर विदेशी संभरक को यन भगतान के बराबर रुपए जमा 
करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चकाई गई धनराशि के 
बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं . 8 - आई टी सी 
( पी एन ) / 76 , दिनांक 17 - 1 - 76 या अन्य एसी ही सार्वजनिक 
सूचना जो समय- समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को 
भगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित 
दर पर की जाएगी । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आया 
तक की सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट 
दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 


साखपत्र की तोके अनुसार प्रारम्भ में रांभरकों को भुगतान 
आपकी निधि से किया जाएगा । भगतान के साथ ओ . ई . सी . एफ . 
को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का 
वाया तत्काल करना चाहिए । 

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और 
ओ , ई . मी . एफ . द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के 
बीच के समय के लिए उपयुक्त समझौते के अनुसार भारतीय 
दूतागस , टोकियो द्वारा व्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य 


ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या 
भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी में पालान के वाहिनी ओर कोड 
मं . 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए । इस संबंध में उनका 
ध्यान सार्वजनिक सूचना सं . 184- आई टी सी ( पी एन ) / 88 दिनांक 
30 - 8- G8 , 233 - आईटी मी (पीएन ) / 71 दिनांक 24- 10 - 68 , 
132 आई टी सी ( पी एन ) / 71 दिनांक 5 - 10 - 1971 , सं . 74rआई 
टी सी ( पी एन ) / 74 -दिनांक 31 - 5 - 1974 एवं सं . 103 भाई टी सी 
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( पी एन )/ 78 दिनांक 12 -10-1978 में दिए गए प्रावधानों की ओर 
दिलाया जाता है । वह लेखा शीर्ष जिसमें रूपया जमा कराना है 


दिनांक . . . . . . . के अनसरण में जारी 
किया गया है । 


प्रिय महोदय , 


हम सूचित करते हो कि हमार नाम में निकालने के 
लिए बीजक के पर मूल्य के लिए धर्शनी हाण्डी द्वारा उपलब्ध रकम 
या रकमा के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं . . . . . 
. . . . . . . . खाल दिया है जा . . . . . . . . . . 
येन ( . . . . . . . . . . . . . यन कह सकते ह ) की 
कल धनराशि से अधिक नहीं है । इसे निम्नलिखित दस्तावेज 
के साथ भेजा जाना है : 


हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक 


डिजिम फार परजिज एटसेट्रा अझाड ऐंडर परचोजिज अंडर 
क्रेडिट / लोन एग्रीमेंटस - लोन फ्राम द गर्वनमेट आफ जापान 
5 . 43 विलियन येन क्रडिट ( परियोजना सहायता ) सं . आई डी 
पी - 27 फार 1983 -84 है । 

जिन मामलों में तल्य रूपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया , नई 
दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी में सार्वजनिक 
. सूचना संख्या - 132 आई टी मी ( पी एन ) / 71 , दिनांक 5 - 10 -1971 

के अनुसार नकद जमा किया जाता है , उनके चालान की मूल रूप 
में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इडिया , टोकियो शाखा से प्राप्त 
सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके 
नारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी : 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) 
पहली मंजिल , ५ . सी . ओ , बैंक बिल्डिंग , 

संसद मार्ग , नई दिल्ली - 110001 
जिन मामले में तुल्य रूपग ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना 
सं . दिनांक 24 - 10 - 68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित 
करना है उसकी भूचनाए उपयुक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । 
सभी मामलों में , जमा किए गए सल्य रूपए का पूरा ब्यौरा इस 
किभाग को भेजना चाहिए । 

यदि कोई हो तो , बैंक के खर्च , व्याज और बैंक आफ इडिया , 
टोकियो शाखा के अन्य खर्थ (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकरों । 
के खर्चे भी शामिल है ) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय , नई 


क्लीन आन बोर्ड , समती पात लदान बिल जिनमें दिए गए 
आदेशों का पूरा सेट हो बंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट 
एवं नोटिफाइ " 


अन्य दस्तावेज जिसमें . . . . . . . . . से . . . . . 

. . . तक लवान का सत्यापन दिया गया हो [ संविदा 
म . . . . . . . . ( यदि कोई हो ) ] के मंदर्भ में संक्षिप्त 
विवरण आंशिक पातलदान स्वीकुस ह । वाहनान्तरण स्वीकृत है । 


पातलदान बिल जो . . . . . . . . से बाप की तिथि का 
नहीं होना चाहिए । आदोशिती को . . . . . . . 19 तक 
अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह 
अंकन होना चाहिए । अपरिवर्तनीय माखपत्र सं . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . 19 के अंतर्गत निकलवाया गया और 
आयात संदर्भ सं . ( संख्याएं ) यदि कोई हो , यह क्रेडिट हस्तान्तर 
णीन नहीं है । 


इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा उचित सूचना बैंक आफ इंडिया , 
टोकियो , भारतीय दूतावास जापान से सम्बद्ध सुचना प्राप्त होने पर 
ही भेजी जाएगी । 
3 . निदेशक , ऋण विभाग - 2 समुद्रपार अर्थिक सहयोग निधि , 

टेकन्सी म्यूडी बिल्डिग , 4- 1 , ओहाटमेची -1 - कोमे , 
चियोडा- कू टोकियो - 100 जापान । 
4 . भारतीय दूतावास टोकियो । 
5 . अवर सचिव , जापान अनभाग , वित्त मंत्रालय , आर्थिक 
कार्य विभाग , नई दिल्ली । 

- ( लेखा अधिकारी) 


हम एतद्द्वारा बचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और 
इसकी शता का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट 
प्रस्तुत करने पर और आदोशिसी का दस्तावेजों की सपर्वगी पर 
विधिवत् स्वीकार किए जाएगे । 


जब तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाए कि 
क्रेडिट " यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिटस 
( 1974 रिवीजन ) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स , पब्लिकेशन 
सं . 290 के अधीन है । । 


अनुबंध - 5 


( ओ . ई . सी . एफ . एल . सी . -1 प्रपत्र ) 


सांदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनदोश : 


अपरिवर्तनीय साख पत्र 
(माल के लिए लाग ) 


दिनांक 


1 . उपयुक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचन पत्र 
की व्यवस्थाओं के अनुसार विदशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा 
हमार भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन 
देते हैं कि हम साँवा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अन 
दशा के अनुसार हण्डी की धनराशि को लाटा दरेंगे । 


सेवा में , 


प्रिय महोदय . . . . . . . . . . . . . . . 
यह मारूप: ऋणों और विदेशी आर्थिक महयोग नि 
के बीच हुए ऋण करार सं . . . . . . . . . . 
( संभरक का नाम और पता ) 


2 . सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और 
दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य 
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भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा . . . . . . 
को भेज दिए गए हैं । 

3 . इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के ख . आयातक/ संभरक 
के लेखे के लिए हो । 

भवदीय , 


प्रिय महादय , 

हम आपको सूषित करते हैं कि हमार नाम में निकालने के 
लिए पूर्ण व्यार मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफट एट साइट द्वारा 
उपलब्ध रकम या रकमा के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय 
साखपत्र स . . . . . . . . . . . . . . . खाल दिया ह 
जो येन . . . . . . . . ( यन . . . . . . . . . पहल ) 
की कल धनराशि से अधिक नहीं है । 


वाणिज्यिक बैंक 
दवारा . . . . . . . . 

प्राधिकृत हस्ताक्षर 


- 1 


भुगतान शर्त 


यह भगतान हमारी साखपत्र सं . . . . . . . . . का 

अभिन्न अंग है । 
1 . प्रारंभिक भुगतान 

धनराशि . . . . . . येन जो कि कल 

मंविदा मल्य के . . . . . . . . प्रतिशत है । 
अपेक्षित दस्तावेज 

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 
2 . मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो ) 

धनराशि . . . . . . . . . . . येन 
जो कि कल संविदा मूल्य का . . . . . 

प्रतिशत है । 
अपेक्षित दस्तावेज 
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 


__ इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित ( सब्दिा . . 
. . . . . . . और परियोजना . . . . . . . . . . ) से 
संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा सय करने के लिए 
ड्राफट . . . . . . . . . से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 

सभी ड्राफट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं . . . . 
. . . . . .दिगंक . . . . . . . . . . के अंतर्गत भना लिए गए है से 
चिन्हित होना चाहिए । 

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रडिट के अंतर्गत 
इसकी शतों का अनुपालन करके भनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत 
करने पर और आदशिसी को दस्तावेजों की सपुर्दगी पर विधिवत् 
स्वीकार किए जाएंगे । 

जम तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाए , यह क्रेडिट 
" यूनिफार्म कस्टम एंड प्रक्टिस फार डाक मेंटरी ऋडिट्स 
( 1974 रिवीजन ) इन्टरनेशनल बैम्बर आफ कामर्स नं . 290 
के अधीन है । 


सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश : 

1 . इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत 
अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मल विवरण की 
प्राप्ति के पश्चात् इस क्रडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट 
में निर्धारित भुगतान अनसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । 
प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपयुक्त निष्पादन के विवरण के 
बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है । 


3 . पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे भगतान 

धनराशि . . . . . . . . . . . यन 
संविदा के कल मूल्य का . . . . . . . 

प्रतिशत है । 
टिप्पणी : - पीसलाबान दस्तावेजों के मदर पूर्ण भुगतान के मामले 
में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है । 

अनुबंध -6 
(प्रपत्र ओ ई सी एफ एल सी - 2) 

अपरिवर्तनीय साख पत्र ) 
( सेवाओं के लिए लाग ) 


2 . ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए 
वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनमार विदेशी आर्थिक सहयोग 
निधि से अपने भगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद 
हम ड्राफटा की धनराशि का मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा 
जारी किए गए अनदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते 


दिनांक . . . . . . . . 


सेवा में , 


यह साख पत्र ऋणी और विवशी आर्थिक 


3 . उपयुक्त माद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति 
और मसाव हमें उसकी प्राप्ति के तरन्त बाद ही भेजे जाएंगे । 

4 . इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्षे संभरकों को 
लेख के लिए हो । 

भवदीय , 

( बाणिज्य बैंक) 
दुबारा . . . . . . . . . . . 

( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
भगतान अनुसूची 

यह भगतान अनुसूची हमारे साख पत्र सं . . . . . . . . 
का एक अभिन्न अंग है । 


( संभरक का नाम व पता ) 

सहयोग निधि के बीच हए ऋण 

करार सं . . . . . . दिनांक 
. . . . . . के अनुसरण में जारी 
किया गया है । 


[ भाग I - - खंड 1] 
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1 . प्रारम्भिक भुगतान 
• धनराशि . . . . . . . . . येन 

कल संविधा माल्य का . . . . . . . . प्रतिशत है । 
• अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अंतिम भुगतान 

तिथि 


2 . भुगतान वृद्धि 

सम्पूर्ण याग की धनराशि . . . . . . . . . यन 
कल संविदा मूल्य का . . . . . . . प्रतिशत है । 
निम्न प्रकार संविदा से भुगतान किया जाना है : 


MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY 

(Department of Commerce ) 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 90-ITC (PN) / 84- 85 

New Delhi, the 12th March , 1985 
Subjoct : Licensing Condition , in respect of imports of goods 

and services under the Yon Credit of Yen 5 . 43 
Billion for Telecommunication Project ( VI) extend 
ed by the Overseas Economic Cooperation Fund 

(OECF ) of Japan . 
File No . IPC /23 (12 ) / 84 - 85 : -- The terms and conditions 
governing the issuance of import licences under the 5 .43 
Billion credit extended by the Overscas Economic Coopera 
tion Fund of Japan (OECF ) for financing the import re 
quirements of the Telecommunication Project (VI) ag given 
in Appendix to this Public Notice , are notificd for infor 
mation. 


दय धनराशि 


अन्तिम भुगतान सिथि 


P. C . JAIN, Chief Controller of 

Imports & Exports 


यन . . . . . . . . . . . . . . . . . । 
पहली किस्त येन . . . . . . . . . . . . . . . . 
दसरीकिस्त यन . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा 
जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक 
प्रपत्र संलग्न ह । 


APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY 
PUBLIC NOTICE NO . 90 - ITC ( PN ) /84-85 DATED THE 

12TH MARCH, 1985 . 


Licensing Conditions in respect of Imports of Goods and 
Services Under the Yen credit of Yen 5 . 43 Billion for 
Telecommunications Project (VI) extended by the Overscag 
Economic Cooperation Fund (OECF ) of Japan . 


निष्पादन का विवरण 

दिनांक . . . . . . 
संदर्भ . . . . . . . 


Section I. General Conditions : 
__ I, (i ) The Yen Credit of 5. 43 Billion extended by the 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan ( OECF ) for 
financing the import requirements of the Telecommunica 
tions Project of the DGP & T is untied in favour of developing 
countries. Accordingly the goods and services to be pro 
cured under this credit can be imported from Japan and all 
countries enumerated in the list at Annexure - I which will 
be eligible source countries under the credit. 


सेवा में , 


(ii ) Import Licence (s ) under the Credit can be issued 
only for such items and for such value as have been speci 
fically cleared by the DGTD /CG Committee, Tho value 
of import licence (s ) issued under this credit should not 
exceed Yen 6. 0 Billion ( CIF ) . 


, , . . , . , . . , , 

( संभरक का नाम और पता) 


संदर्भ : - ऋण करार सं . . . . . . . . . . के अंतर्गत 
. . . . . . . . . परियोजना से संबंधित . . . . . . . 
के नाम में . . . . . . . . . . . . येन के लिए . . . . . 
दद्वारा जारी किए गए साख पत्र की सं . . . . . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . । . . , में , अधोहस्ताक्षरी , 
प्रतिनिध (ऋण) एतद्द्वारा . . . . . . . . . . . . . 

. . , . के बीच समझाता सं . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . में निहित भुगतान की शतों के 
अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा . . . . . . 
की धनराशि ( . . . . . . , . . . , . , . येन केवल ) 
प्राप्त करने के लिए एक निष्पावन विवरण जारी करता ह । । 


The rupee value of thc import licence shall be deter 
mined with reference to the exchange rate notified by the 
Department of Revenue ( Customs) and prevailing on the 
date of issue of the import licence and indicated in the 
body of the import licence ( s) as per para 2 of the Public 
Notice No . 78. ITC ( PN) / 74 dated the 6th June, 1974 issued 
by the CCI & E , which also enjoins that the Customs Autho 
rities and the authorised dealers in foreign exchange will 
nako debits to the value of the licence (s ) at the exchange 
rate specificd on the import licence ( s ) . The licence will 
bear the superscription " Japanese Yen Credit No. ID - P.27 ". 
The first and second suflix to the licence code will be " S /JC " , 
This will also be repeated in the letter from the CCI& E 
forwarding the import licence to DGP & T , a copy of which 
should be endorsed to the Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs (Japan Section ) . 


आर . , . . . . . . . . . क बाप 


सममात . 


( ifi ) Import licence (s) can be 
of DGP & T on CIF basis. 


issued 


only 


in 


favour 


( . . . . . . . . . . ) 

(ऋणी) 


( lv ) Depending on the convenience of DGP & T more 
than one import licence may be issued under this credit, but 
the total value must not exceed Yen 6 .0 Billion (CIF ) as speci 
fied at (i ) above . 


द्वारा , . . . . . . . . . . 
( प्राधिकार हस्ताक्षर) 
विशेष अनुदश : 

वास्तविक निष्पादन का वितरण इसमें संलग्न पत्र में 
दर्शाया जाएगा । 


(v ) The extension of validity of the Import Licence , 
may on application by DGP & T , be granted for a further 
period of 12 months. Requests for further extension/ issue 
of fresh import licence, if any, should be referred to the 
Deptt. of Economic Affairs (Japan Section ) . 


( vi) Import to be financed under the Credit are res 
tricted to the list of goods and services attached to the 
Import Ncence, duly attested by the licensing authorities . 
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- 


- - 


- 


I ( v11 ) No remittance of foreign exchange will be pei 
mitted against the import licence Any payment towards 
Indian Agents commission should be made in Indian rupees 
to the agents in India Such payments, however , will form 
part of the licence value and will, therefore be charged to 
the licence 


Prior to inviting bids for the procurement of goods and 
services , the copies of all notices and instructions to bidders , 
the bid form , the proposed contract, specifications and draw 
ings and all other documents relovant to the bidding * shall 
be submitted to the Fund for its prior approval 


Prior to issuing a notice of award to the successful, bid 
der, the analysis of bids and the proposal for awaid shall 
be submitted to the Fund for its approval The above docu 
ments/ application may be forwarded , in duplicate , to the 
Deptt of Luonomic Affais ( Japan Seçtion ) for obtainin ) 
approval of OECF 


I ( vin ) Firm order must be placed on FOB basis on the 
Overseas supplier located in the countries mentioned in 
Annexuie - I and sent to the Department of Economic Affairs 
( Japan Scction ) within 4 months from the date of issue of 
the import licence Freight and insuu Ancc charges will be 
payable in India in Indian rupees " F in orders " means 
purchase orders placed by the Indian licensou on the over 
scag supplier duly signed by the latter of purchase contract 
duly signed by both the Indian importer and the overscus 
suppliers Orders on Indian Agents of overseas suppliers 
and / or order confirmation of such Indian Agents are not 
acceptable 


II (11) The payment to the overseas supplier should be 
arranged thiough an rievocablc Ictter of credit to be opened 
by the Bank of India , Tokyo in their favour under the 
OFCF Yen Credit ( Project Aid ) No ID - P 27 for 1983- 84 
the details of which are given in Section VI below 


II ( iv ) Only one contract should be entered into against 
the import licence In exceptional cases , more than one 
contiact may be permitted to be entered into , for which 
prior approval of the Department of Fconomic Affairs 
(Japan Section ) , Ministry of Finance , should be obtained 
soon after the date of issue of the import licence 


II ( v ) Eligibility of Supplier 


Suppliers shall be nationals of the eligible source countries 
or juridical persons incorporated and registered in the eli 
gible source countries and controlled by nationals of the 
eligible source country conceined 


I ( 1x ) This condition of the cement of contracts within 
4 months period will be ti iud 79 not having been com 
plied with unless complete cont act documents Touch the 
Ministry of Finance , Department of Economic Affais (Japan 
Section ) within four months from the date of issue of the 
import licence If fim Qideig as explained in para I ( vi ) 
above cannot be placed within four months for valid reasons, 
the licensee should submit the import licence to the con 
cerned licensing authorities giving reasons why ordering 
could not he completed within four months Such requests 
for extension in the ordering period will be considered on 
merit by the licensing authorities who may grant extension 
upto 4 further maximum period of 4 months If, however , 
extension 19 sought beyond 8 months from the date of issue 
of the import licence such proposals will invariably be re 
ferred by the licensing Authorities to the Department of 
Economic Affairs (Jaran Section ), Minjstry of Finance , North 
Block , New Delhi who will consider such extension on the 
merits of each case and communicate their decision to the 
licensing authorities for communication to the licensee Only 
On production by the licensee of a letter from the licensing 
Authorities sanctioning such extension will the authorised 
doalors and departmentat authorities permit the facility of 
letter of authority for the establishment of letter of credt, 
acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc in res 
nect of supply contracts entered into under the import 
licence 


II (v ) Declaration in Contract 

The following declaration as to the eligibility of goods 
and supplier signed and dated by the supplier , shall be 
attached to each contract – 


I ( x ) All payments must be completed within 4 months 
from the expiry of the import licence Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods The contiact 
should provide for payment on cash basis ie on presen 
tation of shipping documents No credit facility of any 
Inel will be permitted to be availed of by the Indian im 
porter from the overseas supplier The contract should 
provide for the period of dellicry of goods as follows 

Month , after the receipt of Letter of credit 
hut to he completed latest by the end of 


T, the undersigned , hereby certify that the gouds to be 
supplied are produced 10 

( name of the 
eligible source country concerned ) 

" I, the undersigned , further certify that to the best of my 
information and belief, the portion imported from the non 
eligible source countries is less than thirty per cent ( 30 % ) 
in accordance with the following formula 
Imported CIF Price + Import Duty 

" X 100 and 
Supplier s FOB Price 
I, the undersigned hereby certify that 
(Name of company ) has been incorporated and registered in 

( name of eligible source country ) , and 19 
controlled by nationals of 

- ( nome of the 
eligible source countries concerned ) " 

II ( vii ) Permissible imports from non -eligible source 
countries 


In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
that this date should not be beyond 31 12 - 88 


Section --- II Special points to be hept in view while nego 

tlating a supply contract 


Financing of goods which contain materials originating 
from a non - eligible source country or countries may he 
made , provided that the imported portion 19 less than thirty 
per cent ( 30 % ) of the price por unit of such producte 
in accordance with the following formula — 


IT (1 ) The FOB value of the contract should be expressed 
in Yen (Fraction of Yen should be omitted ) and should 
exclude Indian Agent s commission , if any, which should 
be paid in Indian jupces 


Imported CIF Price + Import Duty 

- - - X 
Suppl er s FOB Price 


100 


In no circumstances the contract valuc should be expressed 
in Indian rupees ot in any other currency The purchase 
order and the supplier s order confirmation should be in 
English only 


Section II Conditions to be incorporated in the supply 

Contracts 


II ( 11 ) The broad guidelines for procurement of goods 
and services under the OECF Yen Credit ( Project Ad) 
given in Annexure II However prior approval of the Fund 
shall he obtained if it is proposed to adopt procurement 
procedures other than Formal Open International Tendering 
for goods and services to be financed out of the proceeds 
of the loon submitting to the Fund an application for 
approval of procurement method ( ) signed by duly autto 
rised person 


III (1) The following provisions should be specifically em 
bodied in the supply contract 
( a ) The contract is arranged in accordance wth the 

Loan Agieement between the Government of India 
and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan 
(OECF ) duted the 11th Septembei , 1984 concern 
ing the Yen credit No ID - P 27 ( Project Aid ) for 
Telecommunications Project ( VI) and will be 
subicct to the approval of Government of India 
and the Overseas Economic Cooperation Fund 
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(b ) Payments to the supplier shall be made through an 

irrevocable letter of Credit to be issued by the 
Bank of India , Tokyo under the Loan Agreenient 
No. ID - P .27 dated 11th September , 1984 between 
the Government of India and the Overseas Econo 
mic Cooperation Fund of Japan ( OECF ) . 


The above procedure of opening of letters of credit on the 
basis of the letters of authority from CAA & A would ipso 
facto apply to all such amendmcats to letter of authorita 
tion / letter of credit as may become necessary due to con 
tract amendment or otberwise . 


( c ) The Orcoscas suppliers agree to furnish such infor 

mation and documents as muy be required under 
the Yen crcdit urangements by the Government of 
India on the one hand and the OECF on the 
other , 


V . ( iii ) The overscas supplier sball , after offecting shipmont 
of the goods , present through his bankerg the documents 
specificd in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo . 
If the documents are found to be in order , the Bank of 
India , Tokyo will release the amount specified in the docu 
ments to the overseas supplier through his bunkers and will 
ibereafter obtain reimbursement of the said amount from the 
OECF 


( d ) Certificates ( triplicate ) in 

II (vi). 


the forms indicuted in 


V . ( iv ) All charges on account of oponing, maintenance 
and on the operation of the letter of Credit wils be to the 
Account of the importer /overseas suppliers and hence not 
icimburyable from OECF . 


III. ( ii) In case the supplier is located in Japan , the supply 
contract should contain a clause that the Japanese supplier 
agrco to make shipping arrangements in consultation with the 
Embassy of India , Tokyo and that for this purpose he would 
keep the Embassy of India , Tokyo informed of the delivery 
schedule of the goods involved and notify the Embassy of 
Jodia at least six in advance of the shipping required 
so that suitable arrangements could be made. In exceptional. 
cases , where the Indian importers require it , this period of 
notice may be reduced . The Japanesc supplier should also 
Agree to send a cablc advice to tho importer after each shin 
ment giving the necessary details and a copy the col 
should be sent to the Embassy of India . Tokyo . 


For the time lag between the dates of payment of the 
F . O . B . cost of the inaterial by the B . O .I., Tokyo to the 
suppliers and the date of reimbursement by the OECF to 
the B . O . I., Tokyo will charge interest 99 per the 
torms and conditions of the Agreemont entered into 
by them with the Government of India (Ministry of 
Finance ) op 25 - 3 - 1980 and get the same reimbursed by the 
Embassy of India , Tokyo . The expenditure on account of 
this interest-payment by the Embassy of India in Japan will 
be recovered from the P & T Department [ vide Section VI 
(iv )] infra . 


Section IV . Contract Approval by OECF . 


IV . ( i) Within the stipulated period for placement of firm 
orders the licensee should forward 4 copies of the contiact 
duly signed by both DGP & T and overseas suppliers support 
ed by order confirmation in writing by the overseas supplier 
or their photo copies complete in als respects, together with 
two photo copies of the relevant valid Import llcence , to 
Japan Section , Department of Economic Affairs, Ministry of 
Finance , North Block , New Delbi, 


IV . ( ii ) The above procedure will also apply to all con 
tract- amendments causing essential modificutions to the 
contents of contracts or in its price . 


IV . ( jii ) The Ministry of Finance (DEA ) , Japan Section 
will arrange to send one copy of the contract documents 
to the OECF for their approval for financing under Yen 
crodit No. [D - P .27 ( Project Aid ) fot Telecommunication 
Project ( VI) . 


Section V . Payment to the overaeus suppliers - Letter of Credit 

procedure . 


V . ( i) On receipt of the intimation of the contract appro 
val froni the OECF , by the Ministry of Finance, Depart 
ment of Economic Affairs , Japan Section , DGP & T and the 
CAAA will be informed of the same. Whereafter the 
DGP & T should approach the Controller of Aial Accounts & 
Audit, (hereinafter referred to as CAA & A ) Department of 
Economic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Bulld 
Ing, Parliament Strect , New Delhi with a request in the 
form attached as Annexure - III for issue of letter of authori. 
sation . The CAA & A will issue a letter of authorisation as 
in the form attached as Annexure - TV addressed to the Tokvo 
Branch of the Bank of India for opening an irrevocable 
Letter of Credit as in the form attached as Annexure - V 
( for physical imports ) or Annexure -VI ( for services ) in 
favour of the Overseas supplier concerned . Copies of the 
Letter of Authorisation will be endorsed to the OFCF, the 
Embassy of India , Tokyo , the Importer Bank in India and 
Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry 
of Pinance . 


Section VI. Responsibility for rupee deposit . 

VI. (i) The Bank of India , Tokyo will forward the nego 
tiable shipping documents to the accredited bankers of 
DGP & T as indicated in the Appendix to the relevant Letter 
of Authority and the bankers will in turn ensure that the 
DGP & T make the rupee deposits at RBI, New Delhi indi 
cating Code No. 5130000009 on the right hand corner of 
the Challan or S . B . I., Tis Huzari, Delhi before releasing the 
shipping documents. The rupee equivalent of the Yen pay 
ments made to the overseas supplier are to be deposited 
into Government of India Account in the manner prescribed 
In Public Notice No. 74 - ITC (PN ) / 74 dated 31 - 5 - 1974 , The 
exchange rate to be adopted for computing the rupee ogul 
valent of the Yon payments made to the overseas gupplier. 
will be the composite rate of exchange applicable to the date 
of payment which will he worked out in accordance with 
the method prescribed in Public Notices No. 109- ITC ( PN ) / 74 
dated 3- 8 -1974 and No. 8 - ITC ( PN ) / 76 dated 17 - 1- 1976 or 
as may he notified by Government from time to time through 
Public Notices of the CCI& E or through Exchange Control 
Circulars of the Reserve Bank of India . Any change in 
this regard 99 also in regard to the rato of interest will be 
notified as and when necessary . It will be the responsi 
hility of the Indian Bank concerned to ensure that the 
amounts duo are correctly deposited into Government ac 
count before the import documents are handed over to the 
Importers . The importer should also ensurc that the amounts 
due arc correctly deposited into Government account before 
taking delivery of the documents from their Bankers . It 
is the responsibility of the importer to ensure that the 
amounts duc arc correctly deposited into the Governmost 
account promptly even when they obtain delivery of the 
goods from the customs authorities under exceptional clt 
cumstances. In case the importei fails to deposit the 
amounts due to Government hefore takine delivery of the 
foods , the issuc of further T AS to himn may be stopped and 
the matter reported to the CCI& E so that no further import 
• license is issuet to such an importer . The Head of Account 

in which the above minee denosits should he credited is 
" K — Deposits and Advances - 843 — Civit. Dorosits - Deposits 
for nurchase etc. abroad Purchase under Credits /Loan 
Agreements " _ Toons from the Government of Japan - 5 ,43 
billion Yen credit No. ID - P .27 for Telecommunications Pro 
ject (VT ) . The provisions regarding calculation and deposit 
of interest charpes mentioned in the above said Public Notice 
of 31 - 5 - 1974 will however not he applicable , a no interest 
chargey are recoverable in respect of imports made by Central 
Government departments. 


V . (ii) On receipt of the letter of authority , the Bank of 
India . Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit 
As per Annexure - V ( applicable to physical imports ) or VI 
( applicable to services ) in favour of the overseas suppliers 
concerned and will also forward a copy of the same to the 
OFCF. Fnbussy of India . Tokyo the importer s Bank in 
India and the CAA & A . 

1692 GT/84 - 3 


VI. ( ii ) The amount referred to above should be depo 
sited in cash to the credit of the Government either in the 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I--- Sec . 1 ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


Rosorve Bank of India , New Delhi indicating Codo No . 
5130000009 on the right hand corner of the Challan or 
Stato Bank of India , fis Hazarı, Delhi oy contemplatcıl in 
Public Notices No . 184 -ITC ( PN ) /68 dated 30 - 8 - 68 , No. 233 
ITC ( PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968, No. 132 -ITC ( PN ) / 71 dated 
5 - 10 - 1971, No. 74 - ITC ( PN ) / 74 dated 31 - 5 - 1974 and No. 
103- ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . 


any and all matters arising from or pertaining to tho in port 
liccnco ond for mcoting all obligations under the Yon crodit 
Agreement ( Project Ald ) No . ID - P . 27 with the worsoas 
Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ). 

VII. (v ) Breach or violation . Any breach or violation 
of the conditions set forth in the above clauses will Yegut 
in appropriate action under the Imports and Exports ( Con 
trol ) Act. 
VII, ( vi) List of Annexures : 

Annexure - I List of eligible source countrics , 
Annexure | Main Guidelines for Procurement. 
Annexure - III Request for issue of Letter of Autho 

rity . 
Annexure - N Form of Letter of Authority . 
Annexure - V Form of Letter of Ciedit (applicable to 

Physical Imports ) . 
Annexure- VI Form of Letter of Credit (applicable 10 

Services ) . 


VI. ( iii) The concej nod Bank iu ludia shall also furnish 
such additional deposit in the game manner stipulated above 
as may be Itqucated by the Governinent of India , Ministry 
of Finance, Derit. of Economic Affairs , 01 account of 
service charges within seven days after such a demand is 
made by Ministry of Finance ( Doptt. of Economic Affairs ) . 
While filing in the various columns in the challan it enould 
be onsured by the importers / their bankers that the informa 
tion prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 - ITC 
(PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in the 
colunin " Tull particulars of remittances and authority ( if any ) " 
of the challan . The following particulars should invariably 
bo furnished in the treasury challans :- - 
(a ) Ministry of Finance letter of authority No. and 

Datç . 
( b ) Amount of Yen currency in iespect of which de 

posits are to be made together with rate of con 

version adopted . 
( c ) Date of payment to the overseas supplier , 
Thereafter the Treasury Chalfans evidencing the rupee 
deposit should be sent by registered post to the CAA & A 
indicating reference to the letter of authorisation issued by 
him and also enclosjog- copies of the invoice and shipping 
documents , 
Noto : Importer s Banks in India should ensure that the 

nipee deposits are invariably made within 10 days 
of the receipt of the advice of payments and nego 
liable shipping documents from the Bank of India , 
Tokyo and that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DFA ) , New Delhi is kept informed of the fact 

immediately thereafter . 
VT. ( iv ) The concerned bank in India should also endorse 
the amount of rupee doposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisite S Form to the Reserye 
Bank of Iridiu , Bombay . 

The runoo equivalents of Yen paymenty on account of 
interest charges etc ., inade by Embassy of India , Tokyo , to 
B . O .I., Tokyo will also be calculated in the manner laid 
down in para V ( i) of Section VI above and deposited in 
favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of Fxternal 
Affairs , New Delhi, for which purpose , CAA & A will be 
issuing suitable alvices. 


ANNEXURE I 
LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 
A . Developing Countries and Territories. 
(al) Non -OPEC Developing Countries . 
1. Africa, North of Sahara : 

Egypt 
Morocco 
Tunisia 


Section VII. Miscellaneolia provisions 

VII . (1 ) Reports on the utilization of the import licence , 
The imrorter shonkel send mouthly report , after the fetter 
of credit has been onencd rogarding shipments and pav . 
ments made there against and about the balance left, to the 
Controller of Accounts & Audit , Department of Economic 
Affairs . Ministry of Financo, UCO Bank Building, Parlla 
ment Street, New Delhi. 


II . Africa , South of Sahara . 

Angola 
Botswana 
Burundt 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Contral African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo, People s Republic of Dabomay 
Equatorial Guinea ( 1 ) 
Fthiopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania , Mauritive 
Moozambique 
Niger 
Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 
St. Helena and dep . ( 2 ) 
Sao Tomo and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leonc 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 


VII. ( 1 ) Notifying Suppliers of Speclal Conditions. - The 
Ticensce should apprise the supplier of any special provisions 
in the import licence which may affect the suppliers in cany 
ing out the transaction . 


VII. (ili ) Dispute \. — Tt Atould be understood that the 
Government of lodia will not undertake any responsibility 
for disputes, if any, that may arise betwern the licensce and 
the suppliere. The conditions to he fulfilled by the supplier 
before payment hy the Bank of India Tokyo must be 
clearly spelt ont by the importer in Annexure - under 

Terms of Payment" . Provisions dealing with settlement of 
disputes should be included in the conditions of contract. 


VII, (iv ) Future Instructions. The licensee shall prompt 
lv comply with any directions, instructions or orders issued 
by the Government of India from time to time regarding 
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Erro . Afars and Issas 
Togo 
Uganda 
Wn . Rep . of Tanzania 
Upper Volta 
Zairo Republic 
Zambia 


VI. Asia , South ; 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


VII. Asia , Far East : 


III. America , North & Cont. : 

Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands An Tilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 
Trinidad and Tobago 

- - -- 
( 1 ) Formerly the territory of Spanish Guinea , including 

the island of Fernando Po . 
( 2 ) Including the following islands : Ascension , Tristan 

da Inaccessibles , Nightingalc, Gough , 
( 3 ) Main islands. Aruba , Bonaire, Curacao , Sala, 

St. Eustacit St. Martin ( Southern Part ) . 


Brunei 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of Laos 
Macąg 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Timor 
Viet - Nam, Rep. of 
Viet- Nam Dcm, Rep. 


- 


- 


- - 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


VIII. Oceania ; 

Cnek Islands 
FIJI 
Gilbert & Ellice Is. 
French Polynosia ( 5 ) 
Neura 
New Calendonia 
New Hebrices ( Br. and Fr. ) 
Niue 
Pacific Islands ( US ) (6 ) 
Papua Now Guinea 
Solomon Islands ( Br. ) 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


America , North & Central 
(Continucd ) 
West Indies ( Br .) n .i.e. 

( a ) Associated States ( 1 ) 
(1 ) Dependenciça (2 ) 


IV . America , South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Falkland Islands 
French Guiana 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 


IX . Europe : 

Cyprus 
Gibraltar 
Greece 
Malta 
Spain 
Turkey 

Yugoslavia 
- - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
( 1 ) Main islaids : Antigue, Dominica , Grenada, St. Kitts 

( St. Caristophe ) . Novis -Anguilla , St. Lucia and 
St. Vincent. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 2 ) Main islands : Montserrat, Cayman , Turks and Calle 

COA , and British Virgin Islands. 


( 3 ) Ajman , Dubai, Fujairah , Ras al Khajmah, Sharjah 

and Umm al Quaiwain . 


( 4 ) lucluding Adep and various sultanates and emiialcs. 


V . Asia, Middle Eant : 

Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Отап 
Syrian Arab Ropublic 
United Arub Emirates ( 3 ) 
Yemen Arab Republic 
Yemen , Poople s D . R . ( 4 ) 


( 5 ) Comprising the Society Island , (including Tahiti ) , 

The Austral Islands , the Tuamotu -Gambier Group 
and the Marquesas Islands. 


16 ) Trust Territory of 

Islands, Marshall 
( except Guam ) . 


the Pacific Islands ; Caroline 
Islands, and Marine Islands 
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(22 ) Member or Association Countries of OPEC : 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 


Iran 


Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


III-1. Contract Price : 
( a ) The contract price should be stated in Japanese Yen 

provided , however , that the portion of the contract 
price which the contractor will spend in the bor 
rower s country should be stated in the borrower s 

currency . 
( b ) Price Adjustment Clauses : 

Bidding documents should contain a clear statement 
whether firm prices are required or escalation of 

the bid prices is acceptable . 
A provision should be made for adjustment in the 

contract prices in the event changes occur in the 
prices of the major cost constituents of the con 

tract, such as labour and important materials . 
The specific tormula for price adjustments should be 

clearly defined in the bidding documents. 
ceiling on price adjustment should be included in 
conti acts for the supply of goods, but it is not 
usual to include such a ceiling in contracts for civil 

works . 
No piice adjustments should normally be provided for 

goods to be delivered within one year. 
The Guidelines do not attempt to identify the various 

methods by which contract prices may be adjusted . 
( c ) Insurance : 

The bidding documents should state precisely the 
types of insurance to be provided by the success 
ful bidder . 


ANNEXURE - II 
MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS 
AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS 
FORMULATED BY O . E . C . F . 


I. Advertising : 

For all contracts subject to Formal Open International 
Tendering, invitations to bid shall be advertised in atleast 
one newspaper of general circulation in India . 


II. Bidding Documents and Contracts : 
II-1. Bid Bonds or Guarantees : 

Bid Bonds Or bidding guarantees are a usual requirement 
but they should not be set so high as to discourage suitable 
bidders. Bid bonds or guarantees should be released to 
unsuccessful bidders as soon as possible after the bid have 
been opened . 
II. 2. Condition of Contract : 

The conditions of contract should clearly define the rights 
and obligations of the importer and the contractor or sup 
plier , and the powers and authority of the engineer , if one 
is employed by the importer, in the administration of lhe 
contract and any variations thereunder. In addition to the 
customary general conditions of contract, some of which 
are referred to in these Guidelines , special conditions appro 
priate to the nature and location of the project should be 
included . 


II1 - 2 . The contact duly signed by both parties or pur 
chase older by the Indian importer placed on the overseas 
supplier supported by order confirmation in writing by the 
overseas supplier , or their ploto copies are also acceptable 
to the Fund . 

III-3 . The following statement of eligibility by the sup 
plier shall be added to each contract : 
" I (We) hereby state that my (our ) company is an 
eligible supplier, as 

per cent ( % ) 
of the shares are held by nationals of 
( eligible source county ) , and 
percent ( ) of the directors are nationals 
( eligible source country ) and my (our ) company 
has been registered in 

( eligible 
source country ) ” . 


II. 3 Type and Size of Contract : 

Contracts can be let on the basis of unit prices for work 
performed or items supplied or of a lump sum price , ou a 
combination of both for different portion of the contract , 
according to the nature of the goods or services to be pro 
vided and the bidding documents should clearly state the 
type of contract selected . 


IV - 1 . Standards : 

If nationals standard to which equipment or materials 
must comply ale cited , the specifications should state that 
commodities meeting Japan Industrial Standard or other 
internationally accepted standards , which ensure an equal 
or higher quality than the standards mentioned , will also be 
accepted . 


Contracts based principally on the reimbursement of actual 
costs are not acceptable by the Fund except in exceptional 
circumstances. 


Single contracts for engineering, equipment and construc 
tion to be provided by the same party (" Turnkey Contracts " ) 
are accertable if they offer technical and economic advan 
tages for the borrower country . 


IV -2 . Use of Brand Names : 

Specifications should be base on performance capability 
and should only prescribe brand names, catalogue numbers, 
or products of specific manufacturer if specific spare parts 
are required or it has been determined that a degree of 
standardization is necessary to maintain certain essential 
features in the latter case the specifications should permit 
offers of alternative commodities which have similar charac 
terstics and provide performance and quality at least equal 
to those specified . 


II - 4 . Eligible suppliers : 1 

Exporters or suppliers whose goods and services are to 
be financed out of the prodeeds of the Loan (hereinafter 
referred to as " the eligible supplier ” ) shall be nationals of 
the eligible source countries satisfying the following condi 
tions. 


( 1 ) a majority of subscribed shares shall be held hy 

i nationals of the eligible source countries , 


IV -3 . Guarantees, Performance Bonds and Retention Money : 

Bidding documents for civil works should require some 
form of surety to guarantee that the work will be continued 
until it is completed. This surety can be provided either 
hy a bank guarantee or by a performance bond , the amount 
of which will vary with the type and magnitude of the work , 
l ut should be sufficion to protect the borrower in case of 
de fault by tire contractor Its life should extend sufficiently 
beyond completion of the contract to cover a reasonable 
waranty period The amount of the guarantee or bond re . 
quired should be defined in the bidding documents . 


( 2 ) a majority of full-time directors shall be nationals 

of the eligible source countries and 
( 3 ) such juridical persons shall be registered in the 

eligible source countries . 


(HTT I- - * 1 ] 


TTA $ 1 T99T: STATOTT 


21 


In contracts for the supply of goods it is usually prefer 
ablo to have a porcentage of the total payınent hold a re 
tention money to guarantee performance than to trave a 
bark guarantec or bond . The percentage of the total pay 
ment to be held as retention money and the conditions for 
its ultimate payment should be stipulated in the bidding 
documents . If, however, it bank guarantee or hond is pre 
ferred it should be for a nominal amount . 


properly signed and whether the bids are otherwise generally 
in order . If a bid does not substantially conform to the 
Specifications, or contains in admissible reservations , or is 
not otherwise substantially responsive to the bidding docu 
ments, it should be rejected . A technical analysis should 
then be made to evaluate each responsive bid and to enable 
hids to be compared . 


V , Liquiduted Damage : 

Liquidated damage clauses should be included in biddin 
documents when delays in completion or delivery will result 
in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to 
the borrower. Provision may also he made for a bonus to 
be paid to contractors for completion of civil works con 
tracts at or ahead of times specified in the contract when 
buch earlier completion would be of benefit to the bor 
rower. 


IX , 6 . Post- qualification of Bidders. In the absence of 
prequalifications, the borrower should determine whether the 
bidder whose bid has been evaluate thợ lowest has the 
capability and financial resources effectively to carry out 
the contract concerned . It the bidder does not mcet that 
test , his bid should be rejected . 


IX . 7 . Evaluation and Comparison of Bids - - Bid eval 
lion must be consistent with the terms and conditions set 
forth in the bidding documents . In addition to the bid price , 
adjusted to correct arithmetical errors other factors such as 
the time of completion of construction or the efficiency and 
compatibility of the equipment , the availability of service 
and spare parts, and the reliability of construction methods 
proposed should be taken into consideration . To the extent 
practicable these factors should be expressed in monetary 
teins according to criteria Specified in the bidding docu 
ments. The annount of escalation for price adjustments , if 
uny , included in the hids should not be taken into considera 


tiun . 


VI. Foice Majeure : 

The conditions of the Contract included in the bidding 
documents should contain clauses , when appropriate , stipu 
lating that a failure on the part of the parties to perform 
their obligations under the Contiact shall not be considered 
a default under the Contract if such failure is the result of 
an event of forco majeure ( to bo defined in the conditions 
of the Contract). 
VII . Settlement of Disputes : 

Provision dealing with the settlement of disputes should 
be included in the conditions of the Contract. It is desir 
ablo that the provisions should be based on “ Rules of Con 
ciliation and Arbitration " which have been prepared by ihe 
laternational Chamber of Commerce or on such other 
arrangements ils may he mutually acceptable to the Indian 
Importer and the overscus supplier 


The currency or currencies in which the price offered in 
cach bid would be paid by the borrower if ibat bid were 
accepted should be valued in terms of a single currency selec 
led by the borrower for comparison of all bids and stated 
in the bidding documents. The rates of exchange to be 
used in such valuation should be the selling rates published 
by an official source, and applicable to similar transactions 
on the day bids are opened unless there should be a change 
in the value of currencies before the award is made. In such 
cases the exchange iates at the time of the decision to notify 
the award to the successful bidder should be used . 


VIII. Language Interpretation : 

Bidding documents should be prepared in English . If 
other language should be used in the bidding documents , 
English should be added to such documents and it is re 
quired to specify which is governing. 


IX . Bid Opening. Evaluation and Award of Contract ; 

IX . 1 . Time Interval betwecn Invitation und Submission 
of bids -- Time allowed for preparation of bids will 
depend to a large extent upon the magnitude and . complexity 
of the contract. Generally not less than 30 days should be 
allowed for international bidding. The time allowed , how 
ever, should be governed by the circumstances relating to 
each contract, 


IX . 8 . Rejection of Bids. - - Bidding documents usually pro 
vide that borrowers may reject all bids. However, all bids 
woult not be rejected and new bids invited on the same 
specifications solely for the purpose of obtaining lower prices 
in the new bids , except in cases where the lowest evaluated 
bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. 
Rejection of all bids may also be justified when ( a ) bids aro 
not responsive to the intent of the biding documents , ol 
( b ) there is a lack of competition . If all bids are 
rejected , the borrower should review the cause or causes 
justifying the rejection and cither consider revision of tho 
specifications or modifications in the project ( or amounts of 
work on itcmg called for in the original invitation to bids) , 
or hoth . In special circumstances , after consultation with 
the Fund, the borrower may negotiate with one or two of 
the Towent bidders to try to obtain a satisfactory contract, 


IX . 2 . Bid Opening Procedures. - The dale hour and 
place for tho latest receipt of bids and for the hid opening 
should be announced in the invitations to bid and all hids 
should be opened publicly at the stipulated lime. Bids 
received after this time should be returned unopened . The 
name of the bidder and the total amount of each bid and of 
any alternative bids, if thoy have been requested or permit 
ted , should be read aloud and recorded , 


IX . 9. Award of Contract. - - The Award of a contract 
should be made to the bidder whose bid has been determined 
to be the lowest evaluated bid and who meets the appro 
priate standards of capability and financial resources . Such 
hidder should not be required , as & condition of award , to 
undertake responsibilitic , on commodities not stipulated in 
the specilications or to modify his bid . 


IX . 3 , Clarifications or Alternation of Bidy. - No bidder 
should be perm tted to alter his bid after the bids have 
becn opened . Only clarifications not hanging the subs 
tance of the bid may be accepted . The importer may ask 
any bidder to change the substance or the price of his 
bid . 


ANNEXURE NII 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 

Date 


No. 


To 


IX . 4 . Procedures to be confidential, - Except as may be 
required by law , no information rolating to the examination , 
clarification and evaluation of bids and recommendations 
concerning itward should be communicated after the public 
opening of bids to any persons not officially concerned with 
these procedures until the award of a contract to the success 
Tu ) bidder is announced . 


The Controller of Aid Accounts and Audit , 
Ministry of Fnance, 
Derartment of Economic Affairs , 
UCO Bank Building , 1st Floor, 
Parliament Strect, New Delhi- 11000 ) . 


Subject : - Import of - - - - - - - - from under the 

Yen Credit OECF Loan Agreement No. 


IX . 5 . Fxamination of Bids - Tollowing the openinu, il 
should be ascertained whether material errors in computa 
tion have boen made in the hids, whether the bids are fully 
responsive to the bidding documents , whether the required 
suretles bave been provided , whether documents have been 


6it . 


In connection with the import of war - from 

- under the above mentioned Yen Credit 
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THE GAZETTE OF INDIA : { XTRAORDINARY 

[ PART I - Sec . 1 ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
OECF Loan Agreement No . 

- We furnish 

( c ) Method of procurement .Whether it is based on 
ibe following particulars to enable you to issue the Letter 

direct purchase of Formal Open International 
of Authority to the - - (name of the Bank 

tendering in which case it should be indicated 
which should be the same als given in ( n ) below ] lor Opening 

whether the contract has oeen awarded in the 
letter of cedit in favour of the overbeus suppliers con 

başıs of technically suitable offer with reasons, if 
ceincd — 

any 
111 ) Name und Addiess of the Indian importer 

(d ) Brief description of the goods 
lbi Number , date and value of the import licence and 

( e ) Origin of the goods 
date upto wbich it is valid 

(f) Percentage of the import components from non 

cligible source countries , if any . 
( c ) Method of procurement - - whethei it 9 based on 
direct purchase or Formal Open International Ten 

(8 ) Gross FOB value of contract (in Yen ) 
Jering in which case it should be indicated whether 

(h ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), if 
the contract has been awarded on the basis of 

any . 
technically suitable ofte with reasons, if any 

(i) Net FOB value (in Yen ) for which the Letter of 
(d ) Briet description of the goods 

Authority 19 required , 
le ) Ougin of the goody 

1 ) Number and date of the contract with overscas 
( f ) Percentage of the import coinponents from non 

suppliers 
eligible source counties, if any 

(k ) Name and Address of the overscas supplier : 
( 6 ) Gross C & F value of contract (in Yen ) 

(1) Nationality 
( h ) Amount of Indian agents commission in Yen ) , 

( 11 ) Percentage of thc shares held by nationals of 
if any , payable in Indian rupees . 

the eligible source countries 
( 1) Net C & F value in Yen puyable to Overscas Supplıcıs 

( 111 ) Nationality of the representative and / or President 
for which the Letter of Authority is required 

of the supplier 
(1) Number and date of the contriel. 

( iv ) Percentage of Directors who ale nationals of 
(b ) Name and Address of the Overseas Supplier, 

eligible source countries 
( 1) Payment terms and probable dates on which pay 

(1) Payment terms and probable dates on which payments 
ments under the contract will fall duc 

under the contract will fall due . 
(m ) Expected date of completion of deliveries 

( m ) Expected date of completion of uslycrics 
( n ) Documents to be presented at the time of payment 

in ) Documents to be presented at the timç of payment 
to Bank of India , Tykyo (indicat ng No of Sets 

to Bank of India , Tokyo (indicating No . of sets 
of cach and their disposul ) 

of each and their disposal). 
( 0 ) Shipment instructions ( indicate if liang -shipment / 

( 0 ) Shipment instiuctions (ind cate if trans-shipment / 
purt -shipment roimilted or not reinutted ). 

palt shipient peronitted or not permitted ) . 
(p ) Name and Aduless of the importer s bank in India 

(p ) Nume and address of the importer s bank in India 

(q ) Whether a contract( s ) under the same licence has 
(9 ) Whethici a contract (s ) under the saine licence has 

been placed and notified to the Japanese autho 
been placed and notified to the Japanese authoji 

1ities and if so , the No , date and value of cach 
ties , and if so , the Number , date and value of each 

such contract and the reference of the Ministry of 
such contract and the reference of the Ministry 

finance under which it has been notified to the 
of Finance under which it has been notified to 

O ECF 
the OECF 

( 0 ) Whether the Banking charges payable to BOL Tokyo 
( r ) Whether the banking charges payable to Bank of 

for opening, maintenance and operation of Letter 
India , Tokyo for operation and maintenance of 

of Credit will be borne by the importei / supplier 
I etter of Credit arc to be borne by the Importer / 
Supplier 

( 9 ) Undertaking by the importer - 

“ We hereby undertake to make full and correct de 
ANNEXURE III 

posit of the rupee equivalent etc , of the pay 

ment made to the foreign supplier in the manner 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 

and at the late prescribed by Government Tho 

deposts will be made promptly before taking 
Date 

delivery of each consignment of the goods 

(material įmported ) 
Το 

In case of payments foi 

services of forcign nationals, the deposits will be 
The Controller of Ald Accounts and Audit, 

made 09 soon as the relevant invoices of the 
Ministry of Finance , 

foreign suppliers are approved by us and the 
Department of Economic Affaus, 

payments made to the suppliers 
UCO Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street , 

ANNEXURE IV 
New Delhi- 110001 

(Letter of Authority Form ) 
Subject Import of Me 

No F 
- - from Japan under 
the Yen Credit No - - - - ( Project 

Government of India 
Aid ). 

Ministry of Finance 

Department of Economic Affairs 
In connection with the import of 

w from New Delhi, the 

198 
— under the above mentioned Yen credit 
No - - - ( Project Aid ) we furnish the follow 

The Bank of India , 
ing rarticulars to enable you to 19911€ the letter of Authority 

Tokyo Branch , 
10 the - - (none of the Bank ) which should be 

Tokyo (Japan ) 
the same as given in (p ) below for opening a I etter of Subject - Import under Yen Credit (Project Ald )- Loan 
Credit in favour of overseas supplier concei ned 

Agreement No - - Issue of Letter of Autho 

uity for orening Letter of Crudit. 
17 ) Nine and Addings of thic Indun importer 

Dear $ 115 
(b ) Numhe date and value of the import licence and In accordance with the terms and conditions of the agree 
datc uirto which it 15 valid 

ment dated 25 3 - 1980 entered into with your Bank You 


No 


Sır. 


To 
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- - - - 
are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credi: forwarding lettor giving full details of the advico notes 
for an amount not excoeding Yen - - - - 

[* ceived from the Bank of India , Tokyo Branch . 
favours M / s , - --- - - - --- Os per attachesl details 

2. The Controller of All Accounts and Audit, Ministry of 
A copy cach of the letter of mredit opened by your Finance ( Department of Economic Affairs ), Ist Floor, UCO 
Bank may be endorscd to the importer s Bank to the UFCF Bank Building. Parliament Street, New Delhi- 1 . 
Embassy of India , Tokyo and to us . 

In case where the rupec equivalents are remitted by means 
Payments to the suppliers in terms of the letter of credit of demand drafts as laid down in the l ublic Notice dated 
will be made initially out of you own funds. After pay 21- 10 1968 mentioned above, intimations thereof should be 
monts, you must claim immediately re -imburscments of the sent to the address given above . In all cases , full particular 
amounts paid by furnishing necessary documents to the of the rupec cquivalents deposited should be furnished to 
OECF. 

this Department , 
For the time lag between the dates of payment by you 10 

The banking churges , interest and other charges of the 
tho supplier and the date of its reimbusunent by the OHCH . Bank of India , Tokyo Bianch (including chalgey of the 
You will be paid interests as per terms of the above agice Oveiseas scippliers bankers ) , if any. should be settled by 
ment by tho Embassy of India , Tokyo . The other banking payıng their rupee equivalents to the Principal Accounts 
charges including thosc on account of opening , niaintenunce Otlicer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For 
and for the operat on of the Letter of Credit as also thogo ihan purpose appropriate advices will be sent by this Depart 
connected with handling negotiating documents and charges ment on receipt of relevant informution from the Bank of 
of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the India . Tokyo / Embassy of India in Japan , 
importer /overseas supplicis . As such no reimbursement of 

3 . The Director, Loan Department- II, Overseas Economic 
such charges is to be claimed from the OECF . 

Cooperation Fund, Takebashi Godo Building. 4 - 1, Ohtema 
As and when any payıneut is made by you and reimburse chi l- Chome, Chiyodi - ku , Tokyo 100 , lapan , 
ment is made to you, an advice in the prescribed form should 

4 . Embassy of India , Tokyo . 
be sent to this Ministry . 

5 . The Under Secretary, Japan Section , Ministry of Finance, 
This Letter of Authority is intended for opening of L / C 
favouring the overscas silppliers. Subscquent amendments 

Derartment of Fconomc Affairs, New Delhi , 
to L / C or further fresh L /Cs against this authorivation may 

Accounts Officer 
not be acted upon in the absence of a specific autbority 
from this Ministry. 

ANNEXURE V 
This Letter of Authority will remain valid upto - - - - 

Form OECF -LC I 

lirevocable letter of Credit 
Yours faithfully , 

( Applicable for goods ) 
(Accounts Officer ) 

Date : 
Copy forwerded to : 

To 
1 . Importer 

- - - - - with reference to their lette: 
No. - dated 

(Name and address of the Supplier ). 
They are jeguested to arrange 10 deposit through their 

This Letter of Credit has been isyued pursuant to Loan 
Bankers , the rupce deposits ctc , at the proscribed rate and Agreement No. 

- Jated - - - - - bet 
manner , before taking delivery of the negotiable documents ween Borrower ) and the Overseas Fconomic Cooperation 
from the Bankers . In case due to exceptional circumstances Fund . 
delivery of goods is obtained directly from the Customs and 

Dear Sirs , 
Port authorities without furnishing the original shipping 
documents , the deposits should be made before taking the 

We advise you that we have opened our irrevocable Credit 
delivery in the case of payments for services rendered by 

No 

- - - - In your favour for account of 
foreign nationals , the deposits should be made as soon as the 

lor a sum or sums not exceeding an aggregate 
relevant invoices are approved for payment. Failure to 

amount of Y 

- ) available 
make the cloposits promptly and correctly may entail Action 

by your drafts at sight for full invoicc value drawn on 118 , 
Els mentioned in the Licensing Conditions. 

to be accompanied by the following documents - 
2 . Importer s Banker - - - - They 

Signed commercial invoice in 

are re 
quested to arrange 10 deposit the rupee equivalent of the 

Full set of clean on board ocean bills of lading made out 
Yen payment to the overscas suppliers on receipt of docu to order and blank endorsed and marked " Freight" and 
monte from the Bank of India . Tokyo Branch . The rupee " Notify " 
equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have 
tsy be calculated by applying the composite rate of conver 

Other documents . 
silm as prevalling on the date of payment to overseas sur 

Evidencing shipment of (brief description of goods to be 
pliers in accordance with the Public Notice No . 8 -ITC ( PN ) ) shipped referring to Contract No. — 

( if any ) 
76 Jated 17 - 1 - 1976 or guch other Public Notices as may 

from - - to 

-- - Partial ship 
be 199Ved from time to time. It should be ensured that ments are - - -- 

- - -- Permitted . Trans-ship 
these deno its are made before the original set of import 

ment is 

-- - - --permitted . 
documents are handed over to the importer for Customy 
clearance . 

Bills of lading must be dated not later than 
These amounts should he deposited either with the RBI, 

Drafts must be presented for negotiation not later than 
New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand All drafts and documents under this crcdit must be marked 
corner of the Challan or the S . B . I., Tis Hazari, Delhi. In Drawn under 

- - - irrevocable credit No. 
this connection their attention is also inviteit to the provi dated 

- ond [mport Reference No. - - -- (s ). 
sions of the Public Notices No. 184 - ITC ( PN ) /68 duted ( if any. " 
30 -8 -68 . 233 - ITC (PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 , 132 - ITC (PN ) / 
71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74 - ITC ( PN ) ] 74 dated 

This credit is not transfortable , 

31 - 5 - 1974 
and No. 103-ITC (PN ) / 76 dated 12- 10 - 1976 . 

We hereby Undertake that all drafts drawn under and in 

The head of 
Account to be credited is " K -Deposits and Advances — 843 

compliance with the tosms of the credit shall be duly 
Civil Deposits - Derosit for purchases etc.. abroad under 

honoured on due presentation and delivery of documents to 
Purchasey under Credit /Loan Agreementa " . Loans from the 

the druwee . 
Government of ladan - 5 43 billion Yen Credit Proiect Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
Aid ) No ID - P 27 fur 1983- 84 . 

"Uniform Customs and Practicr for Documentary Credits 

(1974 Revision ) . International Chamber of Commerce Publi 
One copy of the challan in original, in care where the 

cation No. 290 ." 
runce equivalents are credited in cash at the RBI, New 
Delhi, or the SRT Tis Hazari Delhi -09 prescribed in Public 

Special Instruction to tho negotiating bank : 
Notic No . 132 - TTC (PN ) /71 dated 5 - 10 - 1971 should 

1 . After obtaining the reimbursement for our payments 
be sent by them to the address given below alongwith id 

from The Overseas Economic Cooperation Fund to 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I - SEC . 1 ] 
- - - - - = 
accordance with the provisions of the Letter of Special Instructions to the negotiating bank : 
Commitment issued thereby under the above-men 

1. After receipt of the original Statement of Perfoi 
tioned loan Agreement, we undertako to romit the 

wance issued by Borrower or its designated audhu 
amount of the drafts in accordance with instilictions 

rity ) in acordance with the form attached hereto , 
issued by the negotiating bank . 

payment (s ) under this credit must be made in 
2 . The negotiating bank must forward the drafts and 

accordancc with the Payment Schedule stipulated in 
ono complete set of documents to us together with 

the sheet attached hercto . In case of the filial 
che cerutivate stuting that the remaining docu 

payments , the beneficiary s Statement iş required 
ments have been airmailcil direct 10 - - - - - - 

instead of the above -mentioned Statement of Per 
3 . All banking charges under this Credit are for the 

formance . 
account of the importer / supplier . 

2 . After obtaining the rçimburscment for our payment 
Yours faithfully 

from The Overseas Economic Cooperation Fund in 
(commercial bunk ) 

accordance with the proivsions of thc Letter of 

Commitment issued thereby under the above men 
By 

tioned Loan Agreement, we undeitake to remit the 
(Authorised Signature ) 

amount of the drafts in accordance with the instruc 
PAYMENT TERMS 

tions issued by the negotiating bank . 

3 . A copy of the document as mentioned in item 
This payment terms constitutes in integral part of our 

1 

ubove and the drafts shall be sent to us immediately 
Letter of Credit No. 

after tho receipts thereof. 
I, Intial Payment 

+ All banking charges under this credit are for the 
Aniolint : Y - - - - - - 

account of the importer / supplier , 
being -- - - - - - -- % of the total, contract 
price , 

Yours faithfully , 
Required documents · 

la commercial bank ) 
Latest presentation date : 

By : - % - 

(Authorised Signature ) 
II. Intermediate Payment ( if any) 
Amount : Y - 

PAYMENT SCHEDULE . 
being 

-- - - % of the total contract This payment schedulo constitutes an integral part of our 
price . 

Letter of Credit No. 
Required documents : 

1. Initial Payment 
Latest presentation date : 

Amount : Y 
III. Payment against Shipping Documents 

being 

- % of the total contract 
Amount : Y - - - -- 

price. 
being - -- - - - 7 of the total contract 

Required documents : bencficiary s Statement Latest 
price 

presentation date : 
Note . — Th s attached sheet is not required in case of full II. Progress Payment 
payment against Shipping Documents , 

Aggregate amount ; Y - - - - 
bcing 

% 
ANNEXURE VI 

of the total contract 

price to be paid as follows : 
Form OECF -LC II 

Amount due Latest presentation date 
Irrevocable Letter of Credit 
(Applicable for services) 

Ist Instalmeol :Y 

e s 
Date : 

2nd instalment : Y, 
Required documents : a copy of Statement of Performance 

issued by ( Borrower or its designated authority ) , a 
(Name and address of the Supplier ). This letter of credit has 

form of which is attached herto . 
been issued pursuant to Loan Agreement - No. - - - 
dated between ( Borrower ) and the Overseas Eco 

Statement of Performance 
nomic Cooperation Fund . 

Dato : 
Dear Sirs, 

Ref No . 
We advise you tbat we have opened our irrevocable creat 
No, - 

- - in your favour for account of for 
a suim or sums not exceeding an aggregate amount of 
- - - - ( Say Yen - e ) available by 

(Name and address of the Supplier) . 
beneficiary s drafts at sight for full Statement value drawn 

Rc : Letter of Credit No. 

- dated 
on us. 

Issued by 

- for Y 
To be accompanied by the required documents , in accor 

favolls of - 

- 

concerning - 
dance with the Payment Schedule attached hereto , concerning 

Project , under Loan Agreement No. 
(Contract No 

with regard to 

1. the undersignod , representing ( Borrower ) bereby issue 
Project). Drafts must be presented for negotiation not later a Statement of Performance to cntitle 

. to 
than 

receive the sum of Y 

- ( Yen - 

only ) from The Overseas Economic Cooperation Fund in 
All drafts and documents must be marked " Drawn under 

accordance with the Payment Terms stipulated in tho 
Irrevocable credit No . - 

- - - dated - - - - - Contract No. -- - - - - - - me, dated - - 

bet 
This credit is not transferable . 

- - - and - - - - 
We hereby uodertake that all drafts drawn under and in 

(Borrower ) 
compliance with the toring of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of douments to the drawee . 

By : - - - 
Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 

( Authorised Signature ) 
" Uniform Custome and Practice for Documentary Credits 

Special Instructions : 
(1974 Rovision ) International Chamber of Commerce Pub . The details of the actual performance shall be stated in 
lication No. 290 " . 

the sheet attached hereto . 


To, 


wcen 


- 


- - - 


- - - - - - 
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